


Lu Fe M S We Ww 
tai sips Pac. ayha 
y Mn E om, 
ee + a C pe ev er 


wT dis jr = su P 


* * Y J * Pr vv SA 











^ er + cor ` 





PAA J x Deb 


* - P . 2^ y^ 
C n AS 222226 20 
$t ¿p u ARG aM 
š ^, "रिक 
.. Ë 
न 
= w 
9) eM, » E ~ Ss 
Py š : E$ 2 x<. bar uF ' TR , f^ c M 
el hres ai) ] ०८, grin MR ie - `A. Seit iyd o "p RHE -१ ye 
” P "iid 3». y , m m IN ~ bra o ४५४५०९६4८५” E YO , Der "d Ait " 
- भी OA es ८९२ Sa eM vm; RU SATA Tks 
: aE ' MPR AES "o M oom or rts cn SAT RAN "en 
M Ced dfe S ASS cr ee SF MES Ba 252 ^e M CC णार मस्ती Bids 
= > ह P, GS T i 2x $n « mie E Bet Y 
. ० “है पर c . : k > f > > = a r t S sie $ th wx "t ux I Ve है 
` ^. * À ` . t “ =% _ £z .. a ^c LAR WET - . ze 
” 3. Si . ' ^ rb o ^ Aer 373 Tri Re Z x Y «7d ded So he 
$ 3 P x : i : Mad “१7४४४: Z Femi | 
- न E " 2 "E Y < i "Ré 8A, ०५४ r 
e "3 - Ë .. =. , - w p> ë ve ett "^ y - 
> n" . M 
fm कि * " - #५” » = “ - sar. LA 
sa» > «t - $. H = "ç ty v £w + 
^ . _ 7 = à » H s pa ` 
> N; m . " i EE y 5? - ut 7". "0 DE 
. कर =. v. Po ° š RD. न्रे 
"e pe - - 
T . We T. r mid x 
है £ e 4 ^. . , 
: : ROR ars EAA aar, निय ला . 
. - Noe rp aaa e e Mim PN 5 MS 
á 4 € € रे ` L `. ` १ ; ei 4१९६०: ९१५४५१८ 
x - UI ` ^ . % è «s ° 
> à * . 3 
X i 
. »5 b -- ° . ` 
" , .` », , š e“ w 
ape .` n *» ल, i 
. . A Hs . 5 $a: - r 7 
` LT है ह 4 ' 
- i e ” < - Q » * 
d - TE < P 
~ ~ 
CIS : n o ` 
s, ^. b . » - . ` ` . 
. ” - z Li . z 4.७ 
~ i u š 2 : ^ 
Y aY . ` $649. ७+ < ` » 
, ` š ° ` - ° nt é I 


pt es 
TES uw | 


SEES: 


. EI M didis sis a2 


n t 
> 












ES Vit we NOx) 9 . T EM IN VITARE Ea 
` t D (v e 9 T शक E C 1 
< " MA f: k Apis >: f y # I ५ » ' V NES Qum. s APTS & "em 
U 1-1 z Ke dee i = -A ew vt i4 Po fe | ७५.५०, xU ai 1 CHE v dore i. x " FN a ee * "i K Rp. SN Aa 4755315 
(« ६७१ >" 2 Mort . el St vo MEE PT CX T AG s y T. Sp MUNI < a 7777 ND ps y * NU: % oF? ci + FS "n £ 
Z < आ : P š E v ^- =a " à ¢ p B Y bi h ' : : : j 
र हे A r^ e Pi og e mR DUE A M t gre : v NI gere sq w^ ' हद र X. < " ब , "AB ws SUN Ded 3 f u E e oed 
ess PEDADA rikay a< à ^ m MN Se t कुक raped ius eds nthe fe LIE y e Rig d QN dui Sy Toe SV Vo Hat d आ. F- Kad 
m क... . ` T है - - , ey ih CRT S NN LEM c » LA i por Ë ea met 
» (ar x . ` = - . x LN, ee Ez: A b 25) * 
5 w - i * - v el "re w 
- * $t B r L » y9 «> ^ ^ =~ = K. s T^ 
~ J z e," « 1 i b. ` हक 7h P हे . . Tu: € 
/ Y » t 1 , d i 
- . ^ 2 = कॅ . ` ' ° ` ` < ` "n <> rw w. f ? s 
p e FS, $ 0 5 : AT TS et D une Pr 
* 4 ] 
I - . 1 r ~ Hr 
ç z J o >f y . ` 
3 ` ? e t. LI A i š " X». p ^" I y EEEREN 
| X j ? : र 1 i JA. y P i eS ३ 
Jas reis A * CR, ? Y e हे "६-८ : 
` . TN 0६४: के रपे. , » 4 Iw Z " 
१. ६ < २ bo ñ $£ F I 
é ` ` “ ; y .. ` x ¢ - ; 
2 5 mv L ` . e > si 
: "m . , $ *- = s `... 3 ^ . À M 2 ® - te ¿ d 7 ली D PS 
- “eg on = j aW ° > ` गि e v. n 
: š 3 - š P: 2 RC ==. 4 . i. š i F. न $ E ५ iw. a. २० १.४ 
k E > . "a'S I 
< < . ` » N š Le , "o * -ses * TE " ` Q y r - [ 7 E " 
Pez > ` 4 ui PG. a ` vor hei J, "^ ga - 1 
e . | . ९१५ < e. 7 TE Hait Js ७2: *, : , ROT » 
"n" ° wu, (७२१७ ४७०० Ta y "ei. p : r^ 7 > 
| - ४. + — ^s r. bo, : 
IÍ " r , "a - "^ s Oo» "^w 497७ "9 » A e 3 qo 1 Y 
w B u . e ° - > : ५ ü 4 
. < " X. š Pt ¢ e. १.1.) 
: - A š £ : 2 N Sre - ^ I e (४२६ 
; - " ' i 
2 24३ x > i ६४९५ p’ > ws e * - * à v * š . , d ०.४. onm "Duty 
- LÀ >- Ç 
"ug "ju yg " ` *. . . P - V " erg * r (A y -— $ totis » & 
En y ED mo: "s ; Cou š: £M 
bs € ka š a, ». a L. N = “ e `. ° » P Pe 7 - W ete ws fe 
» BFT ) L'A " Š ê t {° + ^ `x, k; = T , t " e" 4 
m ^ < i Ç . Ca कम > NS ®, r^ a “अ. ó ` . , r: "s s DES y .. “ 
3 ° Z + ¢ " y às . T .* É | ` जे दी, 4 ^. E °.” z ¿` I N 2 [ME r it 
i 2 ` . 920५७ 5 E * 2-९ " मा Ci I 
bi " ७ ०% š य्‌ " v: T " 3 4 T “ ^e, > > "a - ` M as 
^ २९८ w / ^ ती pu spat 
! um. -— w° 3 = 
पो कि s, 2 x^ 








- N VR ME 
LL "af. xD oe x h. ae i >, ^ } P P w “4; — ; P है फेर : , 
WR) Pe jé “arn: y. wr, रश t ve “77६ - Rr 5, र - s FEES T 
z, I eos Necesse 2S £ - UN xL š Ë` 








. * de MEA "2 l x "uestem s A s 

rb. कं, > IN Sa PAN ph विण “क oe 

, m" E^ > पक v 
iu ir a 
" Tua dines. a E ४ , ed , |! 

DN y v t 

! ; wA f dM Las | UY Pj RII 
ke à d tui fre mus a = r +s 
E ct ed t "E Pf" viua 

- RES 

SN ^c. 








= f = "d - = 
OO» 


5 

e. 
` 

aa 2 
eed È 
Xm 5 

2 a ta 

k ` ? 





माष्य-सहितप्र । | 5 | | r š र | ru] 


as a" a É— are 
"ec. 
Ta 
e- 
M m ^ 











a U» 7^ re i 
H -"- ' , 
i E & ; 3 D 
já ° - E £ > ' 
s® » ; i 
\ ` | 
|. > 
. शच ¢ 
! 
E Qs 
2 TESCO 
, 
£ s `" 
” ` 
| b." A 
* - 
ह. S 
x L ड 
| " & . 
“ ve 
|j. 
` \ x L * a 
f 1 < 3 `. 
» ; ind š 
i è 22 & 7 
b et, द्द ^ à 
= sas 
y š ts ^ ° 
|| 
१ š . 7 3 2 # 
"2 EM 1 » " == e" La `. ` 3 : _ 2 í 5 ^ z š 
: x > i -a A i) " 


C 


SO. 3७-09 Morin Bhawan क्य ने Cgllection Digitized by eGangotri — , ~ 
tfta. unt S aum. PE AO . ७०-००” 3. 42 











y4 $E 3 शरीरि: ^ VECINA E 


दि औरामदीनः geo ` 
verdict edge 


alm 


A ° 


S9 श्रा qo नन्दाके शोर शकुन प्रक IST I 

j पुस्तकप्रांपिस्थनम्‌-- | ge un 
Wü कार्यालय ` [5 

पोष्ट टेढ़ा जिला-उन्नाव 


7१ 


SE ` है v Aw 
gp) परथमाव त्तिः, स्वत: कह 


v. 


" "T 
* 
t } L 
, Ds Ca?) - gH ` I 
` `" Ç yA ; x 
[ 
uw WI 

Z LO 07 A ढ 
^^ x X EN ! i 

¿ : . 
é 
! "AS. s 
e PRA FA. 

` 

^L Ë 


Hm CC-0. Mumukshu Bhawan V ngotri 
« ¢ P ` 3 m 





e . 

vw 
x 
` Ja 


x PE | 
i 
? 2 3 l. 
. 
or; | 
`: : pi L B: 
. ' ^" - “ | 
७. आळ १७ y 1 
* i 
* 4 E] } 
= ut ' 
य टोकन Y. h | 
#2 * fe `, 1 
` न न ^ ^ s$ ? E ‘०० | 
.. u "n "p हे š ® - " Ë " 
st rn Ll 4 
T o ` SM | 
"Mw. š ०० P ०९१७ ] 
` के ^ kj 1 
à; fue. 4 , sen 
~ w... $ क्र. i ९ aag 
ह. 4 i bs I ' "os. 
PLA `x, : 4 1 
MC क 
Sus EL e1, 5/15 bz «3 
CEU UU i a 1 
* LN `° o& , 4 
ब्रा, LE LL Y . D 
- 2X ११७ " 
mi Eg “ia Jtem ` | 
D 7 DAS 3 : 
N. ल्वे h » i > 
. ५४ Lo 4 ^ 
MUSS. w e t - y 
t° DLE ^ 
* 
- ` ` . +. 
3 uv ' $ " K , M 
a 





É 
amat 
Ë 
: 
d 


Y — —— — e (rms le 


yp प्रेन्टर.पंणिंडत उमांदतत वाजपयी द्वारा ` 
> ` 0 पाहाणी रेस” कानपुर मे सुद्रित। ` 





` AU orm Hh ue L L U [m — = —— = है P 
s a a ea | " A 
T m TEET E « 
i r. a9 १८८० eite oT ७ 
e * s v^ F à i 5 ^ J^ jt. 
e Te. Ë * s "s $1 m LM ^" . 2 * A ^ 
<, <, ` ` ळं . . ° í 
Da" ^ र «T 7 s - 
< T क » "1 a.v m) 1५ .. : 
Qu ESAE Ese 
= Ww " . y K 10 
< ३ ५ > ` 3 


CR virg ve t £ "^W í ` 
ल ore ` F a ` s ^ A x. * शभ à 
fa À "" Ji a i x z 3 
we त 7 >> c E a mt. š I 
AS e NQ hg As M de 
ew, v dass ' IRE ४ i.e I $ 4 
5 x 4१२ .% . I9 ` के. Y . ' 
I D z. i 2 X F ç .. C =" 4 š a? “> a 5 
$.J T WM ns cy £ Ë न n 
LN ` 5 t- > be < _ - LE z ; " 
yo t T MS | sb. 
9^. ` Ar t E^ - 
I.. ह r3 [क x Li ` E " ` $, ` . 


š ` Ha "V, ? Y ` x I, $29 ; v 
. ° — A. a - i 
$ 2 ge o» d ¢” NES! s X qe «7 z * 
E EE. dide ui + Pn 7, 
j x S o7 t A ° à P Yi 1 E 
5 3 " Ye. j ° UE p o k^ 1 "E N k^ "s < $ 30 5 * z T3 L 
` .1 ^ H . uU ^. * x .. : e ` “< š 3 z. 
C a ec e 1 NN Yd cont os 
E p ७० 3 OE LI * 223 "e छः 25^ ` > y n E 1 
à ° Ja ळू ` wir a = 6.  @& UP et men i <. 
PCI 1 ^ MET rn dors M - X ९. 





PE Ten US # `w `° `. dores ,9 
CC-0. Mumukshu Bhàwan' Vararlasi Collection. Digitized by eGangotri 


Va ER. À C. 


x 
x 


à 


[नंवदनस्‌। 


अयिः पुण्यप्रवणमनसः. सुमनसस्तत्रभवन्तो विद्याः. 


रसिकाः t विज्ञातं भ॑वतु तत्रभवताम्‌ | यत्किल.संकलंवीरवर- 


सामन्तमएडलमुकुटमणि 'मरीचिमञ्जरीचचितचरणयुगलस्यै 


___अयिङलकमलाकरदिवाकरविस्तारतिकरमण्डलस्य , srqe: 
` दधिमालामेखलाया. भुवो. भतु: शेषः gan feque - - 


भारधारणोद्धरकन्ध्ररस्य. महाराजश्रीविक्रेमादित्येस्यः पारे- 


: भ्यमाणबिशतितमशताब्दे; अवधप्रदेशेः अनेकविद्रज्जनकृत- 


निकेतने उनावमान्तान्तंगेत ठेढ़ाग्राम आसीत्‌ तपोविद्या-' 


Spe शुक्कान्वये नित्यं तपःशोचाचारनिरतः अस्पृशच स्पृहया 
मुनिरिवाचिन्तितंसवेविषयः अवगाहितसकलशास्त्रः अध्या- 
पितशिष्यगणदिग्बिदि्ञलब्धकीतिः सततमध्यपनाध्यापन- 
परबर्तितमनाःदशेनार्थेसम्रागतशतसहस्रमनरिविजनत्रयन - विषः ˆ 


br E 


यीकुतपवित्रमूतिः पणिडतप्रवरः श्रीरामरदीनशकुं: 1... 


यस्य व्रह्मतेजसाङृत्ह्नमव्रभमणडलं समद्वासितमासीत | 
यस्य च विद्याकोशलं “संस्कृतवाद” सन्दर्भेण ““राम्रकी तिं? 
काव्येन “सारस्वतेचन्द्रिकाटीकया?? ` चेत्यांदिनिर्मितिभिः 


Ç = 
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[ 35] 
“सवितुरिव तेजो विकासितम्‌ जगति । इदं ,शिवेमहिम्नः 


` स्तोत्रस्य पटपत्तीय॑ भाष्यं तत्कृतिपरिचये कोहृगिति कुशल: | 


: wd विभाव्यम्‌। 
यत्किल सोनापट्टी कलकत्तापत्तननिवासिनो "UU 
यङुञ्जबशावतसस्प श्रा प्रद्दुगाप्रपा QUT] राधा 


_तिशयेन लोके प्रंकाशितम्‌भवति। अयमुक्तः शुक्कः,विद्यावा-.. 


;i ` चस्पतिंः sem आयेमिश्रः श्रीशडूंरदयालु fen 


` ` अङ्क्तिपनत्रसंशोधनादिसाहाय्यम्रदानेन भवतु 'धन्यतमः | 
` यत्कृपालवे! रत्नमिवः गुप्तमिदं mercat रताकरवलयमशिड- 
तायां. rfr, रसभावभावितविमलधियां विदुषां मोदहेतव | 


विकासाय शक्तम्‌ | 

मुद्रणालये संस्कृतभापाभित्ञांकितुरभावात्‌ ग्रन्थकार- 
स्वहस्तांकितमलम्रतेरलाभाच यत्र तत्राशुद्धपाठसम्भवः | विधः 
प्रपञ्चं गुणदोषमयं | किम अल्पमतेः तदुत्पादितस्य जनव- 
राकस्य। तत्‌ ज्ञाम्यन्तु दोषान्‌ कृतिनः ; यतः 
दोषगंणाः गृणगणेरिव दोषसंघः, ` | 
Emi सम्पृज्यते - मृगदृशां. द शिगोऽञ्जनांकः 

अङो पृगाइकलया मलया च : तेन 
चन्द्ररिचरं हि विमलां. श्रियमातनोति 
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आगणेशायनंमः.। भोरांमार्य siet 


[शावंसाइस्नः स्ताम्‌ ॥ 
(qaqaia भाषय-स हितस्‌ ) 
` झहिम्नः पारं ते परमविदुषो यय 
सहशी स्तृतित्रेह्मादीनासापे तदवसन्नाः 
स्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सवः स्वम- 
तिपरिणामावघि शणन्ममाप्येष EA 
हर निखवादः परिकर ७ ` 


नत्वा शुरूणां चरणारचिन्द्‌ आओरामचन्द्रस्यं च साचगस्यम्‌। 
४याख्या महिसन जनसौख्य्रदात्री सविस्तृतेयं क्रियते यथा- 
 झति॥ १॥ रम्या अत्र शुभाः प्रोक्ताः षट्‌ प्ता रामभाविताः। | 
स्थित्वा इदि तमोहत्वा स्वतेजोमिः प्रकाशिताः ॥ २॥ एकंश्शैबों 
Gta देष्णवः परिफोर्तितः तृतीय wet रामस्य चतुर्थ 
कुष्णसस्मतः॥ ३॥ पंचमो व्रह्मज्ञीचेक्यशिक्तायाशशुभ मिच्छु 
. ताम्‌ । षष्ठः स्त्रीपच्ष,आसेव्यो जनानां रसगामिताम्‌॥ ४॥ ` 
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i — शिवमहिश्नः स्तोत्रम्‌ । 


पक्षा षडपि सुक्तेस्सद्वाराणीद प्रवर्तिनाम्‌। अपांदूतानि eda | 
अद्याजीवैक्यसाधका: ॥ ५॥ गलितो g दि erga रूदो d राम- 

संज्ञकः | तस्मात्पत्तफलप्रख्याः मन्हुखद्वोर निगताः॥ «nm. | 
पिचन्तु ` रसान्‌ प्रेम्णा सज्जनाः खाधवां सुदा । अनेक जन्म, 2 


rq रिका विरचीरुतान्‌ l ७॥ ' 


j 
. | f 
| < 


॥ अथ महिम्नः श्लोका व्याख्यायन्ते ॥ | 


अज्ञानत्कतृकायाः स्तुतेरयोग्यत्वेनाञ्ञाना दुव्रह्मादीनामपिः' 
गिरां भगवद्विषये शिथिकीभूतत्वं निरूपयन्‌ यथामति मंदं मंदं 
स्तुतिम्प्रारभते । महिम्न इति । हे हर इरति दुःखानि पापानि 
arat यद्वा हरति स्वीकरोति भक्तानिति! यद्वा इरि प्रापयति 
स्वं लोकं सुक्तिस्वेति | यद्वा दरति प्रापयति कामानिति । यद्वा | 
हरति नाशयति दुए्ानिति.। हज्दरण धातुः । हरणं प्रापण 
स्वीकार: स्तेयं नांशनंड्येति तस्यार्थः । फलं काचित्प्रातिः, 
ममतु दुःखहरत्वेनेवाभो ष्टस्त्वमिति Eau waa हरेति k 
संब्राधनमित्यभिप्रायः । तद महिस्तः परमनंतं पारमत एचावि- 
gw: इयंदित्यज्ञानतः पुरुषस्य स्तुतिर्यदि असशी अयोग्यारित | 
सहि ब्रह्मादीनामपि त्वत्स्तुतिविषयका गिर: त्वयि स्तुत्य त्वा- | 
qfS3s maaar इयत्तया परिच्छेत्तमशक्ताः ma 
परिच्छुद्यत्वांभावा दित्यर्थः 1 यद्वा अतिक्ञानवतां वह्मारडान्तर्गत | 
चतुदश भचननिमाणक्रतेत्वा च च्छुंभशक्तिप्तां बैह्मादीनामपि | | 
यदि गिरस्त्वाय भचसन्नारुताह पर j 





^ 
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qut भाष्य-सदितस्‌ ॥ | 3 


न्वयः घागादिगोचरस्वा भावादित्यर्थः। यथाच श्रुतिः qup ` 
थाचो Aada अप्राप्य मनसा सहेति lagt परं. पूर्वेत्वाव- 
च्ुक्नव्पतिरिक्तमित्यथः एरमिति पूंवपरामशक्कः मदिमा- 
मध्याचगाहनात्‌ परं पूर्वं चा परं न यातीति भावः! यद्वः , 
परमेति खस्होधनम्‌ विदुषो विथिनिषेघप्रवतेकस्य वेदस्य 
रतु तिर्य estet तहिं ब्रह्मादीनामप्याघनिकानां गिर अयोग्या 
पचेत्यर्थः | ग्रह्मादीनांमाधन्िङत्वं वेद्दष्ट्या इति बोध्यम्‌ ॥ 
' तदुक्तं भागवते प्रणोदिता येन पुरा सरस्वती बितन्वताजस्य 

सतीं wf हृदि। स्वलक्षणा प्रादुरभृत्किळास्यतस्स पे 

FATZ: प्रसीद्‌त्तास्‌ इति। स्वलक्षणा चंद लच्षणत्यः । 
वेद विरये 'अनेकमतानिभवश्शर्वो रुद्रइत्यत्र चच्यन्ते । नन्‌ तेषां 
स्तुतिर योग्या तहि अस्माफमपीत्याइ अथेति अथानन्तर 
सर्वोऽपि जनःस्वमतेः परिणामः परिपाकर्ल us अवधिमंयादः 
यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्यात्तथा एणन्स्तुवन्‌ अवाच्यः siue: अन्न 
_ सर्वशव्दस्लकणलत्वा चच्छिग्नः | तदि ममापि तच स्तोत्रे uus 
शनेकयक्तिसासग्रीऊपः परिकरः प्रारस्मो निरपवाद पयः 
निर्गतो5पवांदो हरो न gya saa प्राहयतौ-- ` 
व्येचंरूपो दोषो यस्मात्स तथा अग्नाह्यतच मम प्रारम्भो निर्दोष 
पव । अंजान सो ब्रह्मादेः स्तुतेः पुराणप्रसिद्धाया यथा RAA- 
ed ममापि तथेतिमाचः । अनेन स्तुताचधिकारिस्वं ध्वन्यते. 


' इरिपच्ेप्ययमेवार्थः। इरेति शिवे ` रूदिपंदमत्रतुयौगिकं qeu. 
शत्यत्लमानम्‌ । 
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9 | शिवमहिस्नः स्तोम t 


| L शरारामचन्द्रपक्षप्ययस्‌ ॥ | 

परमेति सस्बोधनस्‌ अपरमेति घा न परम sana 
adici ।  विहुषश्शास्त्रश्ञान विवेकवत्त्वेनानृत | 
वादभीतस्य पितुराज्ञाकलुस्ते तब afke रासायण- 

` */ कैपस्थ चरितस्य पारं प्रति बह्मादीनामपि गिर saa. 
नाः पार यातुं न समर्था: । तदुक्तं qui रावणारिकथाबा- 
KA | ü | 

gi मशको पोहशः कियान्‌ यत्र ब्रह्मादयो देवा मोहिता न 
वदन्त्यपि इति । तदि ममापि स्तु तिरयोग्या अहमपि सथेत्पर्थः H 

अथ तैरपि भवान वाच्यो न ग्रांहमस्तर्दि समापि सच esta m 

सवः परिकरः प्रारम्भो निरपवाद user: । कि कुर्वेन्‌ स्वमति | 
परिणामावधिणुणन्निति पूर्व qui: । चरितं रघुनाथस्य शत, | 
कोरिमविर्तरम्‌ येषां q यादं झी वृद्धिस्ते व दन्त्येव्‌ ZNR | 
इति पद्म पुराणे ॥ i 


` M श्रीङष्णपक्षेप्पयस्‌॥ ` 

गोपीवचन मिदभ्‌। हरते चोरयते गोपिकानां द्ध्यादी नित्ति | 

EX चौर यद्वां gut आकर्षते अस्माकं मन इति हर मोइकेति x 
किड्चित्कोवाविष्ट वचनम्‌ | खमीपमागता; स्त्रियरुस्वरमणा- 

"क गहुः ते omen कपटरूपस्य पारं परः 'किंसतस्य 
; aq mig: . ग्रहपत्यांदिक चिहाय तंव पादमलं वयं पा 

इत्येष छृतं न जानाति तथा | यथेबंभूतस्तहि ्रह्ादीनामपि x ' 


-= 
-=ou 5 ——À — 
“ 


- -— 
a 


I ०. >... 
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घरपक्तीय भाष्य-सहितभ्‌। | y 


स्यि स्तुतिरसद्दशी अयोध्येच ada । पुनस्तेषांःतथाभत 
अपि Rasan fast: । वत्लाहरणे तव ' ळूपटा तिशयत्व 

ध्वन्यते । कि कुन्‌ स्वमतिपरिणामेति पूथचत्‌ 1 na 
यावद्ठुदुध्युदय गदित्वा स्थगितः कपटस्यान्तं त॒ न गत इत्यर्थः| 
किच ममापि गिरोव्यर्था स्तव अन्यस्याः समीपगमनं ज्ञात्वा ऽस्य 
Samiaa किमित्येवमददमपि निराशा । अनेनास्या मानातिंशयो 
, ध्वन्यते। नन्वेबं जानास्यपि तथापि त्वत्संगं त्यक्तं न शक्नो मि 
कि करोमि इत्यादद अथेति अथ खंय त्यक्त्वा qqs स्त्रीजनः 
अवाच्यो न ng: स्यां तदपि सम स्वः परिकरः चचनारस्भः 
तव स्तोत्रे त्वत्प्रशंक्ा चच्छिन्नवर्तायां सवति । कि सतः परि 

करः स्त्रीजनो वा निरपवादः निर्गतः कपटरूपो दोषो यस्मात्‌ i 


अहं विहय, कपरं स्वां भजे त्वं तु त्यजसीति । अत्र भक्तिरसौ 
सूचितो । 


॥ शिक्षापश्चेप्ययस्‌ ॥ 


कश्चित्कंचित्पमत्याह | इरते चोरयते द्यतादि कुसंगेन ग़ह- 
द्रव्यादीनिति हर हे. चौरते तव निद्यकर्मरूपस्य महिम्नः पारं 
पर संवोत्छृष्टं । तव मददन्निद्यकमंति भावः । किस्भतस्य तव 
अविदुषः अद्दमीहशणुद्धकुलोत्पक्न xq ममवस्त अग्रे मंमेव 
पुत्रादीनां चा भविष्यतीतिविवेकशून्यस्य । uu त्वयि बह्म 


आदिपपां ते ब्रह्मादयो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शद्रास्तेषां ममापि _ 


च गिरस्त्वच्छिक्षाभूता अबखन्ना असमर्थत्वाज्निचत्ता इत्यर्थ: । 
अथ यदि sql जनः अवाच्यः त्वच्छिक्ष!व्यापारशून्यस्तहि 
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— a n — | 


& शाचसहिस्नः स्तोत्रम्‌ | 


——— 


पषोहमपि निरपवादः शिक्षा त्यांगरूपदोष gt अस्थ शिक्तामये. 

करोतीति केऽपि न कथयिष्यन्तीत्यथः | शि कुवन्‌ स्वच दुध्या- 
दि पूर्ववत्‌ । किं wata परिकरः परितः wur करशिशच्ता- 
रूपो दंडो यस्य । अतो या तब स्तुतिस्चा अयोग्या अकारो 
चासुदेचस्तस्य योग्येति eue i ; E 


. ॥ स्त्रीपश्षप्ययशू ॥ 


श्रीकृष्णबाक्षपम्‌ । रंतुंकाम आह दे स्तो प्रशंखायोग्येते 
afra: प्रेममाधर्यलावणयांदिरूपस्प पार परं सर्वोत्कृष्टमस्ति | 
किम्मूतुस्य तव स्त्रीजनस्य अविदुषः याथातथ्यज्ञानशून्यस्य | x 
यदि त्वयि ब्रह्मादीनामपि स्तुतिरखदशी अयोग्या तर्हि ममश्वर | 
स्यायि गिरस्त्वत्प्रशंसा रूपा अवसन्ना अयोग्याः । अहमपि 
स्घत्प्रशंखां कतुं न समर्थः मनण्यावतारामिप्रायेणेद्म्‌ः। अनेन | 
प्रेम्लावण्याद्यतिशयं शरी रस्य पञचभृतातिरिक्तसामग्रीनिष्पः 
Ram चेत्यत्तमित्िः । अथानन्तरं खचाऽपिजनः अवाच्यः 
_ प्रमकराक्षादिभिस्त्वया जड़ीङत इत्यर्थः । अत एष मम परि 
करः त्वत्लाद्ध' घिं मुत्सादरूप आगमनरूपो वा प्रारम्भोर्ति 


| 
| 
| 
' 
तत्वं इर सकलं कुरु इत्यर्थ: । दरेति सकर्मकक्रियापदेन तमिः 
| 


a man — 


त्यध्याहियते। @ mala गुणन्‌ मया सद प्रेमदास्परसं Hed 
नित्यथ: | मतेः परिणामों चिकार इति मतिपरिणामः द मति- 
परिणामश्रमतिपरिणामः qu अमतिपरिणामस्हचमतिपरिणामः। x 
यावन्मत्कामापूरकत्वेन मदुद्धेवक्न्यं माभदित्यर्थः । किस्मतः 


x 
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we पक्षीय भाष्य सदितम । $ 


परिकर: निरपचाद्‌ः निगंतः श्रपवादो हास्य रूपो दोषो यस्मात्‌ i 
अत्र भक्तिरखः सू खितः । 


अतीतःपंथानं तव TARAL T- 
Se RECTE STET पे चकित म- 
धत्ते ARTIT स कस्पस्तोतव्यः कति- 
विघगुणः कस्यविषयःपदे त्वर्वाचीने 
पतति न मनः कस्य न वचः ॥३॥ 

एवं सामान्येन स्तुति निरूप्य भ हिम्नोऽपारत्वा दि ्ट्रियाध- 
गोचरत्वं निरूपयन्‌ यंथामति विशेषस्तुता ` बंधिकारित्वं ४वनय- 
न्सगुणस्य निशुणस्यं च मदिमा सऋतात्वेन न स्तुत्य इत्यादद । 
अतीत इति । Š इर अभ्र बद्ध्याद्यगोचरत्वं निरूपितम्‌ तन्न | 
विशेषण dam भावत्वा चच्छिन्नत्वाव्लम्वोधनाभाच इत्यभि- 


प्रायः | तव मदिमा वाकच मनश्च वाङ्मनसी तयोः पन्थानं 
मांगेमपारत्वेनातीतः अतिक्रस्प स्थित इत्यर्थः तथा च श्रुतिः 


यतो वाचो निवतन्त अप्राप्य मनसा सहेति ननु एको देव- 
Q < r p . Q . 
स्सवेभतेषुगढ्स्स्वेच्यापी सर्वेभतान्तरात्मा | कर्माध्यक्षस्सवे 
भताधिवासस्साक्षी चेता केवलो HII इत्यादिका वेद- 
प्रसिद्धा स्तुतिः कथं संगच्छुत इत्याशंक्य किश्निचद्धेदस्तति | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digjiiged by eGangotri 


Ë रैशवमदिश्तः SaN ` 
Fresa निरूपयन्‌ अतिक्रेधरे हेतुमाह यमितियं wikata 
शुतिरपि न तत्‌ अतत्‌ अतदूपाचाली व्याडृत्तिश्चं तया । 
अन्यदेव तद्विदितादथोऽअविदितात्‌ । अन्यत्र घर्मा इम्यत्ा 
घर्पादन्यत्रास्पात्कवाकृतांत्स्थूलपणु इत्यादि dre चकितं 
भीतभोतं यथा तथा अभिध त्ते | यतो वा इप्रानि भूतानि जायः 
न्ते । यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च पराहिणोति 


Ns X E Ar gio U€9- 
तस्भतंह . देवमात्पवुद्धिप्रकार्शं quud झारणमहं प्रपद्ये । . 


ये आंत्पनि तिष्ठन्‌ | wed ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 1 य: सवेज्ञः 
स सबेवित्‌ | इत्यादि प्रकारेण वर्णयति । x 
.. Rd: सन्देहवलेन मादशां gad wee इति भावः | अनन्त 
शुणावच्छित्नत्वात्स न स्तुत्य इत्यांह सकेति । स मद्दिमा कस्य 
रुतांतव्यः सकलत्वेन स्वोतुं योग्यो न केनापीत्यर्थ इति काकु; | 


, कृत्यानां कतरिवेति कर्तरि षष्टी | किस्भूतो मद्दिमा कतिविध | 


अनेक प्रकारा विश्वोत्पत्यादयों गुणा यत्रेति तथेति हेतुगर्भ- 
विशेषणम्‌ । एवं ena निरूप्यं निशुणमाह करुपेति करूप चिषयो 
. नियुरस्वान्नं कस्यापीत्यर्थ: । झानांदि विषयो नेतिसाचः | qd 
नियुणस्तुतो कथं maqa इत्याशंक्याह अर्वाचीनेति miraria. 


तीत्यवांकू ख एवेत्यवांचोनोनचोनस्तस्मिन मक्तानुअदाथेलीलया 


| R शपकपालशूलडमवांद्युपलक्षिते तस्मिन्‌ पदे विग्रहे कस्य 
अना वचश्च न पतति न प्रविशति प्रविशति एव सर्व स्यापी तिं. 
भावः. अनेन स्वमतिपरिणामेत्यायुक्तमयुक्तमितति ध्वन्यते! ` 
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बटूफक्षीय भाष्य सद्दितम्‌ । | ë 


li हारपक्ष il 
गरु इशङ्कचकथ पलक्तिते निग्रहे suae Hu) एवं s 
प्रखिद्धगुणाभिधाने aq स्ततो ममाधिकारित्यमितिभावः 0 


॥ श्रारामचन्द्रपक्षप्यय्‌ं योज्यः ॥ 


हे रामचन्द्र तव मदिमा नतेः पार यात. इतिभावः | तदुक्त 
चरितं रघुना थस्येत्यारि | किम्भृतस्य कस्य सुखरूपस्य । किस्भतं 


माग विकारात्मकत्वेन खंशयप द्त्वात्ल ररपचिकल्पात्म कत्वांन्म- 


नसः चकितं भीतियुक्तम्‌ यं महिमान श्रतिः कर्णोमिघत्ते gg 

धारण करोतीत्यर्थः । अपीति निश्चये। भ्रश्नचर्ं घात: भयते 
अनयेति शरुतिः श्ुपजीषिस्तुभ्यः इति करणोक्तिप्रत्ययः | कणं 
शब्दग्रहों शरोत्रं श्रुति: स्त्रीश्रवणं qq इत्यमरः । कथं wà 
इत्याशक्पराह अतदिति न तत्‌ परमार्थरूपं qug इत्यतत्‌ तस्य 
या व्यात्ुत्तिनिवृत्तिस्तयां। ख मद्दिमा कस्य स्तोतव्यः चाङमन- 


. सयोमागोतीतत्वान्नक्ेनापीत्यथः | कि भतः कतिविधगुण 
कतिविधाः अनेकप्रकारास्लसुद्रसेतुवन्धनादयो गुणा यत्रेति 


तथा । ख मद्दिमा अनेकजन्मपुणग्रलभ्प्र इत्याह कस्येति कस्य 


` विषयः wes अनेकजनेमसंचितशून्यस्य विषयः न कस्यापीव्यर्थः ` 
मम तु तच कृपया लभ्य एवेतिभावः | प्रष्यथ तु शब्दः | अर्चा . 


खने नवीने पदे धनर्वाणाद्यपलक्षिते रामचन्द्रावतारे मनो 
बचोषपि न पतति इदमर्थमेवाबतार इति निश्चयं न करोतीति 
भाव; । यद्वा बने सीतावियोगकातरत्वाद्रोदन!दौ पदे न पतती- 


^. 
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त्यर्थः। स्त्रीसंगिनामोरशमेघ दुःखमितिक्षापयतीति quunt 
प्रसिद्ध तदक्षाने फिमर्थमर्थ शोदितीलि निश्चये न करो 
'सलीतिभावषः 4 f 


॥ श्रीकृष्णपक्षप्ययं योज्यः |। 


. अयम्थःगोपोषचनम्‌। है suu धूर्तेस्य महिमा 
वॉड मनसखंयोः 'पंथान मार्गमंतिकान्तः कपंटस्यानंत्यत्वान्न ते 
पारं यात इति भाव!) यं भद्दिमानं श्रतिः कर्णापि चकिते / 
` भीत sd यथा तथा अभिधत्त,कर्ण अपि - यं थुत्का रोमोंच... 
सच्तणेन भीतवानिष भषतीतिभावः। कथं maafi eng- 
कपा अतद्तिन तत्‌ धूतेतारुपमत्तत्‌ तस्य_या.व्यावृत्तिस्तया 
कदाचित्वयि निःकपरत्वेपि धर्तोयं कपर d करोतीति प्रति 
भातीतिध्वनिः । ख मद्दिमा को ब्रह्मा तेनैव, च तुमं खर्वा त्स्तो तुं 
योग्य इति व्यंग्यम्‌ ५ किम्भूतः कतिविधः अनेकप्रकारा वत्साः | 
| रण अह्मवचनादयो गुणा यत्र यद्घा बामनाद्यवतारे बलिवञ्चना- 
द्यायत्रेति तथा । वश्चंनादिरदहितस्यास्पदादे स्त्री ज्ञनस्य कस्ये | 
विषयः न कस्यातीत्यर्थः ud एव धत ज्ञानातीतिध्वनिः । 
अवांचीने नवीने अस्मिन्नहनि इते धर्ततारूपे पदे मनो वचश्च | 


न पतति किमपि तु पतत्येवेत्यथेः अद्य तव घर्तता qut 
qalamga: ` | 
| 
| 


^ * 


II िक्षापक्षप्ययम्‌ ॥ 


अयमथः WW garit महिमा बाड मनसयोमांगमति- x 
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न्तः जिन्दातिशयत्वादितिभान्नःः। न.तत्सुऋम gedae qat 
चासौ ब्यावृत्तिस्तया.1. ख मद्दिमा कस्य. स्तोतव्यो निन्धकमं 
| अवानः कस्यापीत्यथः किस्भतः-कति विधाः q द्रि पानादयो गुणा 
«que तथ! । कष्य JaA: विष्यो q. कर्यापीत्यर्थः अन्य 
स्पूर्व प्रकारेणेव योज्यम्‌ । 


॥ स्त्रीपश्षेप्ययम्‌ ॥ 


ARUNA | हे. स्तोत्र. यं. तव मदिमासं अति: कर्णः 
अभिधत्ते, अन्येन. तव.लावण्या दि के. कथ्प्रमाने. छुष्दु, AIN RT 
तीत्यर्थः । ख महिमा कसु. स्तोतव्य़ः.न. तदिद्‌, तब. मुखं. sex - 
एत्यतत्‌ asa या ध्याचत्तिस्तया. चकितं. तथ्य स्याचथा-केनापि 
कब्रिना वर्शितुंन शक्य इत्यर्थ; । चन्द्राद्‌णिः सुलस्याधिकाल्हां 

द्कारित्वं. ध्यन्यते: ma: qat. बाङ मनसयोर्मागम्रतिकाम्तः 
किम्भूतः कतिबिथा SARIRI AAI गुणा 
यत्रेति तथा पुनः: किम्भूतः; कस्याः विषय; कं. सुख तेगखद: वर्तते 
ameaga faust योग्यइत्यर्थः । पवः च. लावण्या द्यतिशयं. पा- 
वनतत्वञ्चेतिषञ्रनिःः। अर्वाचीने utu नत्रीनाब्रस्थां यौवनं प्रासे 
अस्मिन्तव: पदे (sd भूष्रणाद्यपलक्षिते.कस्य. wee, ममो 
qaga नः पत्तिं «zt भवति. भवत्येवेत्यर्थः wu su 
स्त्वां कर्थंचि दू रष्ट्वाहनिशं;त्वामेध: कथयतीत्यर्थ;.॥२॥ 


` प्रधस्फाता वाचः परमममृतं निमेः 
तवत्तः स्तव ब्रह्मन किम्बागपि सरगरो- 
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| १२ . (rame: स्तोत्रम्‌ । E 
विस्मयपदं। मम त्वेताम्वाणी गुणकथ- ' 
नपुण्येन सवतः. पुनामीत्यर्थेस्मिन्पुर-. 


i : PN e je fi, , Ë 
मथन बुडिव्यवसिता॥३॥ ¦ 
Wd तेषामिन्द्रियादिगोचरत्वेन स्तुति विषयत्वात्छतस्तुत्यु- | ! | 
्पन्नपुएयेन' स्वबाण्या नेमेल्यकलाति शायं स्तुवन्‌ कथयति | 
मधुस्फीतेति | हे aaa अत्र चेदाचिभावकत्वेन सर्वेश्वर / 
aadi अझन्निति सम्बोधनं युक्तमेवेत्यभिप्रायः । छुर rri मऽ. | 
ast star तस्याप्यतिचमत्कृता वाक्‌ किं तव विस्मयपदं x 
विस्मयोत्पादक अपि तु नेत्यर्थः।' यथा दिवा खद्योतस्स्त्रप्र- | ! 
` काशखामध्ये न करोति तथा बागपि विस्मयोत्पादकसामथ्ये न | 
| करोती ति AT: I किम्भूतस्य तवेति हेतुगर्भं विशेषणम | परमः | 
. Wü निरतिशयासतमेवंभूता वेदलक्षणा वाचो निर्मितचतो ऽपरः 
यासेनाविभांवितवतः किम्मूता वाच: pegar: यज्ञा Pus 
स्वगांदिनिष्चफलभोगातिशयवोधकत्वेन n धुर्यादिगुणास्ते प्‌व 
<“ स्फीताः प्रवृद्धर | यस्यां | ut तथा । यद्वा मधु इत्ति भिन्नय्पद्म्‌ |, 
चया बरह्मणो वाकू श्रत्यर्थोनुयायित्वाज्ञ चमस्कारकारणीति Ü 
भावः । स्फायी बृद्धौ धातुस्तस्मात्‌ क्तप्रत्ययः स्फायः स्फीनि- |: 
धायामिति स्फीत्यादेशः । era amt वाचि चमत्कारि- | 
TRR, च ध्वनिः । तथाचभुतिः यतोहमानि भूतानि जायन्ते 


k X re . E e ba = TF. , 
यो ब्रह्मणं विदधाति Vu यो वे. बेदांरव प्रहिणोति तसै 


fy ————— 
. . 
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j षट्पक्षोय भाष्य-ल दितम्‌ । हि 


, इति। नन्वैचम्भधतु मम तु स्तुत्या लाभ एवेति आद पुरमथ- 
` नेति रूम्बोधनम्‌ गुणनांम तथा च त्ववुणानुवादेनेव. बुद्धिरुप- 
` . वित्रयामोत्यमिप्नायः । हे पुरमथन पुरस्त्रपुरो .मथ्यते येन 
तथा पतां पूव स्तुत्यनाक्रांतात्वेनापवित्रां बाणीमिदानीम्भवतो 
'यदुणानां कथनं तेनो दुभवेन पुण्येन पुनामि पवित्रयामीत्यमि 
` | प्रायेणास्मिन्नथं स्तुतिकरणरूपे मम दुद्धिन्येवखिता कृतनिश्य- 
llad: । न स्तुत्या किचिदेश्वर्यांदिक याचे इति भाषः i 


| x  ॥हस्पिक्ष॥ 


| पुराणां शरीराणां निवारक mag इति सस्वोधनाथे 
L न्यत्समानम्‌ | 


॥ श्रारामचन्द्रपक्षप्ययस्‌ il 


। -पुराणां रावणादिदेदानां मथन यद्वा पुरो लक्कापुरस्तस्य 

| मथनो हनुमान ख faa दास्यभावेत यस्येति मत्वर्थीयोऽच 

agi पुरमथनो मदादेचः -सुभक्तत्वाद्वियते यम्य यद्वा पिपर्ति 

| पाति विवेकश्ञानेनः लोकमिति पुरं शास्त्रं तन्मथ्यते विचायते' . 
येन तथा हे पुरमथन: रामचन्द्र हे ANLAT मायामानषस्य 


' बरह्मणः अहो मे पश्यताज्ञानं विम्‌ ढस्य दुरात्मनः RINT 
| कुले रूढ VIT कामलोलुपः इत्यादि वाक्‌ GANTT: कि 
“विस्मयपद्‌ न अणि तु निश्चयेन घह्मणोपीत्यथः । ब्रह्मापि 
धिचारयुत्न ज्ञानाति क्षिमस्यास्तात्पयेमिति। किम्भतस्यसुरगुरी:. .- 


Bran nua law ode LE e echa. 
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c `: Raaka: mag t | 
अधपरम Tq; कायावेदलक्कणास्तवः स्तुतिकूपा fiia 
suferat Praet Sfi. aac edens feta. किमथ - निमित 
बतःभचतो-गुरणणळथनपुर्यनिमिः्तं. राखायणच रित्रस्यःकथन पुर 
निमिचमित्यथेः 1 निमि्म्कमेयोगेः इति संत्तमी । नन यजञरत्र्ह्मा 
वः जानाति तत्र; किम्रस्मदा दोना गणना. इत्यतः आह ममत्विरर 
ममः तु पतां वाणीं पुन्ममोत्पभिभ्रायेरे्र अस्मिन्नर्थे तवस्तुदि 
करण: एव. बुद्धिव्येचसितः gafat ag, तारपरेवि चार; 
इव्यथः. | | E 
| ॥ श्रीकृष्णपक्षेप्ययस्‌ ॥। š 
सोपिकवाकथम्‌। गर्गवाक्येन ब्रह्म ज्ञात्वा अ्ह्मन्नितिः «3 
थनसाह हं अर्मन्‌ तच मायाविनः कपट रूपा वाक कि. ब्रह्मण 
विस्मयोत्पादक न अपि तु mamat पीत्यर्थः. fru तव 
SIIRRE त्यकत्वा या मामभजन्तासां यष्मांक बंडुका 
तेनापि प्रत्युपकारः mq न-शकनोमि अतो युष्मर्लौ शीरयेन 
amg भवतुः इत्याद्य॒त्याः que rre 
अस्‌ ततुल्यं वाचो निर्मितवतः अस्माकं गोष्ठीमध्येकथयतः यथ 
सृतम स्त जीवयति तथा. कामकश्मलचित्तत्वेन सुततुल्या जः 
अस्मदादीःजुखयतीस्ि अस्त gerat agut विशेषणं t | 
पू्वेवद्योज्यम्‌ । नन्वेचंतर्हि किं मस बार्ता बघे इत्यत आह qi 
थनेति पुराणामस्मदादिशरीराणां कामोत्पाइकत्वेन मथन संत 
RS मम तु पता बाणीं पुनामीत्यमिप्राये णैव भवतो "3 
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quat अस्मिन गुसकथनरूपार्थे बद्धिव्येवसितेत्यंथ! aqu 
` Q इति भाव! | 


d ॥ शिक्षापक्षप्ययम्‌ ॥ 


शी maA ब्रह्मन्निति .सम्पोधनंम्‌ तच! तिनिन्दयं कमें wu 
(enfer विस्मयपदम किमन्येषामित्वर्थः अन्सेषामित्ति शेषः d 
तिक्तिम्मतस्य तच werd कुकर्मिणां निरतिशयासुततुल्वं पंव- 
बतो मर्थृस्फोता. बोचः निर्मितवतः मधुना मद्येन स्फीताः प्रबुद्धा, 
'ब॒द्धियुक्ता इत्यर्थः । मघ मद्ये qq क्षौद्रं मध पुष्परसं (ag: प्रधु 
दत्यो प्रघुश्‍चता ब्रघकोपि प्रधुपत इत्यनेकार्थेः । नन्वेचं a 
। कि शिक्षयसीत्यत आह पुरमथनेति अघाराघेयत्वेन पुरसर- 
| शक्य कुलस्थं मथनेति खम्बोधनार्थः अप्यर्थेतु शब्दो मिन्नेक्रभ 
पतां भचच्छित्ता et बाणीं भवतोपि बाणं मोश्‍वररुणकंथ- 
नात्पुणयेन पुनामि निमेल्मं करोमि इति हेतोरस्मिन्‌ त्वच्छित्षा 
रूपेऽर्थे बंद्वि्व्यचसिंता 1 अनेन परंपरया ब्रह्मंजीचेक्यकरण्‌ऽ स्य 
ने प्रतिक्षा ध्वनिता। `. ` : 


: lema 
T >शीकृष्णवॉक्ण्म A कामवित्तिसचित्तत्त्वाद्‌. ज्ञाना भाचे स्त्रः 
| यामपि ब्रह्मन्निति लम्ब्रोधनं तच हास्यरुचिरा वाक्‌ sunt 
विस्मयपदं किमस्मदादीनामन्येषाभिति शेषः | त्पद्धा्च snm 
J ब्रह्मापि कामार्दितो भवतीति भावः । किम्भ्‌तस्य तव esttsraem 
" अनोभिंरामत्वेन मधुमोगिनां चेतन्यकारकत्वेन परममखुतमेचं 
| , F A / Y 
| 
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RR शिचम हिम्नः रुतोश्र॑म्‌ । ` x 
भूताः स्फोताः प्रेमप्रबुद्धा rt निर्भितवतः। यदि maf 
कामादिंतो भवति तदि तत्खुटिसुएानामर्मदादीचां का वार्ता 
ध्वनिः । ननुमां क्िमतिप्रार्थयस इत्यव आह पुरमथनेति पुर 

. देहस्य कामोत्पाद करवेन संतापनेति सम्बोधनार्थ: | मम लु पर 
कॉमकएल चित्तत्वेनासंवलिताच्तरां बाणीं भषतः पुण्यं दगु 
कथन तेन पुनामि संस्क्रोमीति हेतोः अस्मिन्ननमय रुप s 
बृद्धिष्यंषसिता इत्यर्थः ' । त्वामननीय कामव्यथां Eug 
यथास्थितवुद्धेः प्रकाशं करिष्यामी तिभावः ॥ | 


तवश्वर्य यत्तज्जगहुद्यंरक्षाप्रल यकृत 
. चयी बसस्‍्तुव्यस्तंम [queam 
US । असब्यानामस्मिन्‌ वरद रमः 
णायामरमरणी विहन्तं व्याक्रोशी विदः 

` भत $e* जड़ाधेय: uva | 


एवं सहेतुकां तेषां स्तुति निरूप्य ये केचिद्विषयिणो जड | 
 धुद्धयस्तघेश्‍वर्यानववोधास्तान्निराकुवरस्तौति aŠ श्वय मिति | 
बरानभीएकामान्ददातीति तथा हे वरद अभीष्ठ प्रद ये त्यन्निन्द्‌ः 
काश्तेभ्यो5शुभंददासि.ये त्वत्पूजकास्तेभ्यश्शुभं इत्यस्मिन्नचसरे 
बरदेति सम्णोधनंयुक्तमेव । इद SIS पके. जडधियो मंद्म' L 
तय: TUS uis afi व्याक्रोशी. स à 
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| targia भाष्ये सहितम्‌ । १७ 
Ej e as x | 
E षण विदधते कीडशमेश्वयं जगत्‌ आंकाशांदि प्रप्नस्तेस्योद्र्य 
d ¦ सृष्टि रचां प्र्यं लंद्दारं चं करोतीति तथा । ननुं तमःप्रधानविक्ते- 
E पशक्तिमदेशांनोपदितंचेतन्यादाकाशम्‌ भवति । तंस्पाद्र। एंतस्मा- 
E RRIT आकारारसम्भूतं इत्यादि श्रतेः | कथं aq gau 
M करोतीतिचेत्सत्यम्‌ यतो इमानिं भंतानिं जायन्ते येने जातानि . 
za जीवन्ति यंत्मयत्यभिसँविशर्ति। थतः घंवाणिं भृतानि. मंबः 
यादियुगागमे यस्मिरव sadaa पुनरेव qu इति 
à झुतिस्घुंतिभ्या तवेच equ करोतीत्यदोषः । न चं त्वत्तौ भिन्नं 


चेतन्यंमिंति भावः । पुनः «exp तवेच्छामायाकार्ये; सत्वं 
भ verat fuu तनुषु बह्मांविष्णुंमहेशेषं व्यस्तं 
भिन्नं भिन्नं. प्रकरीकृतमित्यर्थः । अनेन ब्रह्मां दित्रयाणामैक्यं 


| ध्वन्यते तथा चःस्म्॒तिः qeq <sreqq इति प्रकुतेगणास्तेयक्त: 


| परः पुरुष एप इहास्य धत्ते । स्थित्यादये हरिविरचि .हरेति 
| सञ्ञाः भेयांसिं तत्र खळु धत्वतनोतेणां <q. इति। पुनः की 
४ | दशम्‌ त्रय्या वेदचंयस्य वस्तु वेदवाच्यम्‌ वेदास्तमेच प्रतिपाद: 
| यम्तीतिमाय! किम्भृतां व्याक्रोशी अस्मिन्‌ जेलोकयेपि नास्ति भव्य 
| कुशल येपषां-ते)प्रभंव्यास्तेषां रमणीयां मनोददराम्‌ rq भवि 


रे. भव्य कुशल ARINE gaat: | तथा बस्तुतो5रमणीयाम 
मः विदत इत्यात्मनेपदेन] स्व रिमश्नेच क्रियाफलत्वाक्तेपामेचाचः 
r | पातो नतु एंश्वयेद्ानिरिति wiz; 


š 
-— ra — 
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Y& yanasa: wataq" 


॥ RAAN श्ीरामचन्द्रपक्षेप्कयस्‌ 


चने कांमकश्मल्चित्तया gigan वरत्वे याचितो eren Ë 
खरं पति ददो श्ापयाञ्चारेि तथा यत्तवेश्‍वयंसुरय weed 


निराकतुमिह संसारे एके तु जड़घियश्शञ्रवो ब्याक्रोशी छुवे 
«uj विदधते यद्वा Qu शेखचक्कगदादि तनिराकतु जडबुद्धयः 
काशिराजादयः सामषत्वेन युद्धाय व्याक्रोशीमतिनिन्दां विद्‌-| 


` चते कुर्वते इत्यर्थः अतिमानुषम्‌ कम हएवापि दन्तुमिच्छुन्त Í 


इति जड़बुद्धिरवं युक्तम्‌ | कि भूतम्‌ जगडुद्यरक्तामलयकूत्‌ अय 
मर्थः संखारे द्विविधा जनाः कुशला अकुशलाश्च खुरा असु | 


' शाश्च तन्न A सुरा इन्द्राद्यस्तेषांसुदयं वद्धि रताश्च करोति ये 


g aga रावणाद्यस्तेषा प्रलयं संदारं करोत्तीति तथा । यद्व 


, यस्य अणे पच जगतां स्वजनानाघुदयपमानन्दोदयं ये दुण्पी 


ड्ितास्तेषां रक्षा च ये दुष्टाइशत्रचस्तेषां प्रलयरूपा मनोव्यथा 
sr भवति । यद्वा विषयिणो सुसुक्षदो भक्ताश्चेति श्रिविधास्तत्र 


_ ये विषयिणस्स्वजनास्तेषासुद्यं विषयोद्य ये सुसुक्षवस्तेषां रक्षां 
थे भक्ता आरण्यकादय स्तेषां तस्मिन. प्रकषण लयोमोचक्षश्च. 


भवतीत्यथेः । यद्वा डत्तममध्यमनिकएाइचेति त्रिविधार्तन्र ये 
aaar घाहमीकयादयस्तेषासुद्यं au ये मध्यमास्सामास 
प्रजास्तेषां षष्ठांशादानेन- रक्षा ये c 
स्तेषां प्रलयं eui] यद्वा गच्छुन्ति अयोध्यायां तमन इ 
जगतस्स्वभ्रातरा लदमणाद्यस्तत्र RAA मेघनादस्य युः 


SR STI TT कक. 
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azqwla भाप्य-स हितम्‌ । T Y& 


जयेनोद्य यशोदयं शत्रुध्तस्य शिवलंगरे रच्ता. भरतस प स्वांगस-- 
a हुःबननाशाङ्दुःखस्प प्रलयमित्पर्थः । पुनः: REI md 
रुस्वस्घकम सिभिन्नासु तनु षुः भरतलदमणदेखाद्योऽसुराः wa 
या. तेषु: विभक्तमित्यर्थ:..अमव्यानां खुवाषुमारीचादीनां sat- 
मोशी यक्ष, साक्ेपमुव्येभांषणं.विदन्तु नाशंकती qaqaq मृत्यु दर्य: 


| एके अजड़धियो.विश्‍वामित्रांद्यो विद धते: घारणं कुवेतेःतवेश्‍वर-. 


aaa अजड़बुद्धित्व: युक्तम्‌। 'यद्वा किंम्भूतम्‌; RaT गुणमि-- 
झार. तनुष व्यस्त. ययाः तथा जगइुद्यरच्षाप्रखयक्रदित्यिश्वयःः 
saraqa जगत. equ. विष्णरू पेण:रक्षां पालनं, रुद्ररूपेण. संहार; 


- स, करोतीति.तथां ।,अन्यत्समांनस्‌.। 


॥ श्राकृष्णपक्षप्ययम्‌ li 


शखक्रीड़ायां गोपिका*्यो- वशंनभीष्टान्मनोरथाम्दुासीति 
सर्थेति सम्त्रोधनाथेः । यत्तवेश्‍वये. मापा कपथादि . तद्धिदन्तं `` 
दुरीकतु एके जड़बुद्वयः.अस्मद्[दयो व्याक्रोशी.खाचेपमु बेम. 
quj [ag wd. mede इत्यर्थः। त्वास्मायाक पटिन जानन्नपि = 
हापयितु बहु प्रलापं'करांसीति, मंदबुद्धित्वं, युक्तमेत्र । किस्मतम_. 
जगति उद्यं. रक्षा प्रलयं,चः करोतोति, तथा कपरमाविशय 
कस्याश्चिद्विारदानेन उद्यं काम. व्यथाहारकस्वेनः ITE 
करोषि फस्याश्चिद्‌ःख्खाग रमग्नत्वेन. प्रलयतुल्य ganti 
करोषिः। पुनः किम्भूतम्‌, गुणेम्पस्स्वस्वकमंभ्यो ANg तनष 
छष्ण्राम्र.वामनेचु व्यस्त. प्रकटीकृतम्‌ UNN छलमा न्निश; 
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२०७ O शिवमद्दिम्नः स्तोत्रम । | 


घालिनस्विव्यधे वामनरूपेण बलिमबञ्चयत्‌ इति vue sa 
_ वतारे अस्मदादिभिः साक्षादष्टमेच । पुनः किम्भतम्‌ suf 
वेद यस्य बस्तु वेदार्थानुयायिपुराणादौ कथितसित्यथंः। fq. चि 
ताम्‌ व्याक्रोशीमू नास्ति भव्य कुशलंयेषां तेषां धूर्तानां रसणी- भा 


यासू बस्तुतो अरमणीयाम्‌ इत्यर्थः । CC 
॥ शिक्षापक्षेप्ययस्‌ ॥ il 


siqi चरान्‌ मनोरथान्द्दातीति तथेतिलस्यो घनार्थः निन्द्य | M 
कमरूप तत्तवश्‍वय तद्विहन्तं निराकतु एके अज्ञडधिय अस्म | 1 
qiga: व्याक्रोशी Raad किस्भूतम्‌ जगति परद्रव्याछपहरणे | 
उद्यं मनोत्साहं तद्योगेन देदरक्षां अन्येक्षांते प्रलयं च करोतीति | = 
यथा | पुनः किम्भतम्‌ quen fus भतभविष्य चर्तमा. ˆ 
नाषु तनुषु त्रयीवस्तुसिचं दबस्लुभिवर्यस्तं ज्ञात रित्यर्थः । आस्मिन | 
जन्मनि यद्डष्टं कुशलाकुशलं 'कर्मं aeg भतेपि भविष्येपि | 
इतिवेदाथांनुयायिपुराणेज्ञातसित्यथ; । किस्मृतासूयाक्रोशीम | 


अभव्यानों निन्द्यकमेयुक्तानां दुष्टांनास्मतोहरा eatem ama 
, सनोहरामित्यत्वयः 


॥ स्त्रीपश्षेप्पयम ॥ 


रुक्मिणीस्प्ति भीक्षष्णवाक्यम्‌ | हे वरद्स्त्रीज़न वरं ~ 
3सौष्ठ पुरुषाणां ददातोति ami । एके जडचियो जना. 
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चटूएच्तीय आप्य-स हितम i at 
ए ऽयाक्रोशीस्विद्घते इद्मयि न तव महंत्वलावपया दिना समः | 
ए मिति साच्षेपघुश्चै्ाषणं gia । कि कतुम्‌ लवेश्वयं atat 
i. विञ्रद सिबहस्तुस्पाघुसित्यर्थ: । त्वास्पाघुमेच numi कुवेत इतिः 
> भाव: दनदिन्सौगत्यो; | यऽ्त्रयीबर्तु A कथितं यस्तु A- 
"दिना स्वर्ग गच्छेद्सुतपानादिभोयंकुयादिति तदिद्द तघ विग्रहे 
अस्तीत्यस्वयः । स्वगेतुल्यं सोगातिशयप्रद्र्तच (uuu: अस्तः 
: पानं तब घाक्यांस्तस्य शास्त्रस्य पानं क्चचणं तवा ded 
पानस्येति स्वगं तुल्यता किस्भ्‌तम्‌ तवेश्वय जगतां जनानां 
T ओोगप्रदानेन उद्यं कामव्यथादारकरवेन्‌, च रक्ता भोगाप्राप्नौ 
प्रलयमिच मनोव्यथा च सत्करोतोति तैथा । पुनः गुणैरुखत्वर- 
जस्तमोसिर्भिन्ञालु fuu तनषु गायत्री खावित्रीसरस्चतीषु 
| ब्यस्तस्थकृटीकृतमः अनेन महत्लौन्द्यातिशयं वन्यते | खवाः 


: | स्त्रियस्त्वसेचेति च ध्वन्यते । विद्यास्सपरस्तास्तव देवि wari : š 


| खयः aaar amg इतिमाकेरड्यपुराणोक्तः 

| किभ्भताम्च्याकोशीं अकारो वासुदेवस्ल पच wed कुशलं येषां. 

| ते अभव्यास्तेषां रमणीयाम्‌ श्रन्यवाता तेषां न रोचत इत्याशयः। , 
| अन्येषां तु अरमणीयाम्‌॥ 


किमीहः किंकायः स खऴ किमुपायः 
र्त्रिस्वनं किमाधारो धाता सजात 


~ 


किमुपादान हात च्‌ । AATA 
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न D . $ Di r 4 3 
ATTIRE IN हताधय' SEI ` 
(€. 6 fs (PN iin ti ` y A | q 
कां श्चन्युखरयाते मोहाय जगतः uu c 
^ WES व्याक्रोशी मिति सा दुष्टधियाँनाशाय भघतीति qq x 
सिद्धान्त स्तौति. किमीति । हे qaa पूतो ऽनुषज्यतेः gu. 
Dh fea कुरालमङुशलं वा. किमपि न. करोषि तेषां स्वकमंभिरेव! ६ 
नाशो भवतोति सस्त्राघनाभावस्पामिप्रायः । त्वयि तकांगोचरे/ š 
बरह्मणि उं कुतकः कूत्सितस्तके; कुतकः. निरंकुशत्वात्स्वातनूये, 
णोएस्थि ded amera इत्यथः । कांश्‍िचित्दतघियः. Em 
ylar बिपाकेन नष्टा घीर्धारणादती बुद्धियषां, amr धीर्षारणा- 


छतो मेत्रा इत्यमरः. ॥ दु्टमतीनित्यर्थः। जगतो. जगमान्मोहाय' 
ROPA सुखरयतिः वाचालान्‌ करोतिः। क्रिय्सते, za Ña seed f 
शर्य थ्‌ A चर - ° , Š N ^ 
रवय यस्य तकाग्रोचर इत्यथ; | सवेतकांगोचरे स्वचादकुशः 





व Sgan तकासास कुषंत इति. देषां नाशो. maqana, * 
ss । कुतकमेवाइः fana इत्यादिना खट्विति, प्रसिद्धो स. | 1 
धाता argia gafa लिद्धान्तमनूय aa दूषणमाह fuis `` 
T Verse पस्य वथा कः कायः कर्तृरूपं शरीर यस्य sa | 
` * उपाय: सहकारिकारणं यस्य तथा w आंध्छरोऽचि कराः. ' 
थस्य । अधिकरणं Ri बधमोपश्ले पिक आ kN | 
NES "ड रथमापश्हेषिकम्‌ सामीपिक = 
10 नेमित्तिकं औपचारिक चेति, 1, किमुपादान समवायि, 
शरण यस्य Taali कार्यमुत्पद्यते तत्सम्रवापिकारंणम hq Ls 





ना 
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| 
| घड पच्तीय भाष्य सहितम 1 . २३ 
` स्सुतिः त्वं पुमान्‌ पुरुषः साक्षादीश्वर: 3d: परः कती 
हर्ता पिता धाता Aaa: स्वेच्छया शुणी इति। स धाता 
A| किमीहः किकायः agaa: किमाधारः किसुपांदानः यद्वा 
| धना त्रिभुवन ga ख़ च त्वत्प्रसादं बिना किञ्चिदपि कलु 


Y न समथः तदुक्तम्‌ प्रणोदिता येन पुरा सरस्वती चितन्वता- 
द. णस्य सतीं स्मृतिं हृदि। स्वलत्तणा प्रादुरभ्त्किलास्यतरुस 
रे में ऋषीणामृषभः प्रसीदतामिति । 


, ` ` . ॥ श्रीकृषणपक्षेप्ययं योज्यः l 


[: _-_ अत्रास्या; क्रोधवश प्राप्तत्वेन षिस्मृतत्वात्सस्षोधनाभावः। 
q योयं विधाता त्रिभुवनं रूजति .खः अतक्यमैश्वर्यस्सायाकपरा< 
x दि यस्य त स्मिन्त्वयि. miaa जगतः अरमदादीन्पुखरयति | 
| कस्मै प्रयोजनाय मोहाय ममायम्पतिरदमेवास्य - दयिता इत्य- 
| ज्ञानायेस्यर्थः । तव तु न कापि दयितेतिभावः ferar ua. 
faa: Seg त्वां जानन्नपि dq मायाकपटद्दास्यरसेन प्रेमचश- 
amar इति. भावः Wan विधाता कामचार इति ध्वनिः 
किम्भतः नास्ति अषसरे सृष्टि समये दुःखेन स्थित) पुनः 
कुत्सितस्तर्को विचारो यस्य सःस्चयं तु सुखी अस्माक व्यथा 
न जानातीतिध्वनिः इति gat: लः रिंमीद्दः का ईहा चेष्टा यस्य 
लव इत्यादि एतत्सवे तस्य चेष्टादिक नित्यमिति भाव! । अने- 
नास्याःक्रोधातिशयो ध्यन्यतें । | 
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2 erat: स्तोत्र | 
तन्तवः q£ | aAA इत्यनेन सर्वा ऽयं कुतकः परिहतस 
दाह अनवसरेति नास्ति अचसरोऽवकाशो यस्य अतपच zu 


` दुष्टत्वेन स्थित इत्प्थः । इईश्वरत्तानीश्वरत्वे जंगंत्कतुः कुला. 
खेन तुल्यता यथा कुलालश्चेष्टांदिकं चिना घटा दिनिर्माणे sd 
श्वरः एवं सोऽपि तथा चेष्टाद्यंगीकारे uacua गतम्‌ अनंग 
कारे कतुंत्वं गंत॑तदेवंसुभयतः पाशारज्जुरित्येचंूप sa 


व्यर्थ; | 


i 
. 


| 


~ आर : | A | d sas | 
॥ दारिपक्षप्ययस्‌॥ ( श्रारामचन्द्रपक्षेप्ययमू ) . 


अतक्यत्वस्यं चाङ, मनसयोरगोचरत्वादत्र खर्चो घना भाव 


| 
i f 
' 

í 

| . 


p: 2t à . हि 

'अतक्यश्वर्यत्वयि खोकशा लनादौ व्यग्नचित्तोभत्यांस्माक राह ) 
. @ Ie T EM 

'णोदिबधरूप काय न करिष्यतीत्ययं कुत्लितस्तकः कांशिचां : 


जगत इन्द्रादीन्मोद्ाय  ईश्‍वरत्वाज्षा नाय सुखरयति परस्प 


वाचालान्‌ करोतीत्यन्ययः। अतएव d: न्ञेय्या gd 
i | x | 
इति भावः 1 किस्भूतः अनवसरदुःस्थः नास्ति अवसरे दुःस्थ 


| saian अवघरश्च रामचन्द्रस्य प्रातःकालो नरांज्यसं 
'भयस्तस्मिन्‌ योग्य एवेत्यर्थः | ig 
न्‌ योग्य एवेत्यर्थः । किर्भूतान्‌ अद्दतधियः, न नघ 


य 


। शास्त्र बुद्धियंषां तान्‌ । यद्वा gafra: ञयमस्मद्थे पच gh. 
| पतारत्वादयमस्माक काय करिष्यत्येवेतिनिश्चये war नि 
बुद्धियंषां तानित्यर्थः । अतकय॑त्वमेबाह धातेति घाता सम्भवा, 
त्रिझुवनं सरति स्थितौ पालयति अस्ते प्रतो यचा रचर 


aaa अनेनास्य ब्रह्मत्व*वन्यते खल्विति प्रसिद्धौ तथा | 
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Bre agaga भोष्य-खद्दितम । २५ 


1 ॥ शिक्षापक्षेप्ययम्‌ || 
m किञ्चित्को पतु सितत्वात्सस्थो घना भाबः तवयि अय कुतकः 
ख. ङ त्लितो विचारः कत्यनम्बा "RR ere nat सुखरयति Lu 
Si जानू छरोति किस्भूते अतक्येमैश्वर्यं निन्द्यकमे यस्य तस्मिन्‌- 
Qd करू योजनाय WIRT तव नाशोऽनेचेच भविष्यत्तीति भाव; | 
jm यद्वा ra किस्भृतानहतधियः न दता 
| Mie Mai इति हेतोः सु खरयतोति देतुगभविशेषणम्‌ i 
| em SU": नास्ति अवसरे अवकाशोदुएत्वेन स्थितः 
“| कृतकस्य निन्द्य रुम शि त्वय्यवकाश que इति हेतोस्सचे- 
"| निन्य कमा णिंत्यकत्वा रामचन्द्रस्भजेतिध्यनिः तस्थिना यो घाता 
m त्रिसुवन a afa सोऽपि fag इत्यादि तस्विना fere 


EE, JN 
चा समथ इत्यथः | 


à ॥ स्त्रोक्षेप्ययम्र्‌ ।| - 
es व a aar साक दास्पाद्ना स्वभाग्यातिशय- 
P ma इति। अत क्यंमेश्वर्य सोन्द्योद्यतिशयं 
यस्यास्तथेति asda थेः दे अतक्यैशवरयं यो धाता ras 
: Rn wi न्पुरुषान्मो दायं स्वद्वशप्रात्तये 
LI s द[स्य़ांदिन्ना वाचसा ` करोति । किस्भूतान. ga- 

a: परमकामाग्निना नष्टाधीये बां तान्‌ अतएव जगतः गच्छुन्ति 


In. 
त्यत्तमीए [गतः 
मिति जगतः गर्ल गतौ धातोः किप्प्रस्ययः | क्रिम्भूतः 


्ानच सर दः : | 
| भर दुःस्थः अवसरे सष्टिसमये दुःखेन न स्थितः पुनः 


` 
“ 
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२६ ` , शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ । ` q 


कुतकः कौपूथिव्याम्‌ eer ते इति तथा इतीति किम्‌ तकमेवाह | 
किमीद इत्यादि ब्रह्मणो विशेषणमूर्वद्विग्रदचिसगं अयं किमीद्दः | 
का दहां चेष्टा यस्य सः कः कायः merged TED यस्य क ` 
उपायस्त्वद्वग्रदविखये सामग्री यस्य खः क आधारो यस्ये यम-' 
fupra  स्वद्िग्रदमसुजत्‌ क sumet ब॒द्धिर्यस्य खः उप. 
समीपे आदीयते वोध्यते अनेकजन्मस्खुतिये या बद्ध त्यथः ` 
डुदाञ्‌ दाने थातुस्तस्मात्‌ करणे ल्युट्‌ प्रत्ययः अहो तब | 
सोन्दर्याद्यतिशयं विधात्रा त्वंदर्शिता इति प्रेमकामकश्मलचि- ¦ 
' त्तानामस्माकमद्दोभाग्यातिशयञ्चेति भावः ॥५॥ 


~. — =o — soe 


अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोपि 
जगता मधिष्ठातारं किस्मवबिधिरना-. 

इत्य मवति 1 अनीशो वा FTAA- 
नजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वा- | 
प्रत्यमरवर संशेरत EÑ ॥६॥ 


एवपुक्त mae परिदरन्‌ मूढानामपि शानोदयञ्च ध्वनयः; 
न्युतकपुद्धावयन्स्तोति अजन्मान इति । दे अमर्‌, वर न प्नियन्ते | 


1 
' 


————— C —rÜ ng — Ó—— Ss hes 


" 
. 
— I o Dam ae m 


इत्यमरा इन्द्रादयो देवास्तेषां वरामनोरथा यस्मात्तथा 1 agt | 
(0 अमराणाम्मध्ये वरः श्रेष्ठस्तथा । झमरा निर्जरा ME. | 
| विबधास्सुरा: इत्यमरः अचेतनान ित्यादीनाविशतेबचेतय 


L| 
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घट्पच्तीय भाष्य-सहितम्‌। २७ 


सीति तेषां त्वमेचाभीए इत्यमर चरेति खम्बो धनं युक्तमेव । 
अवयवास्तन्मात्राणि «utr तानि विद्यन्ते येषां ते तथा 
सावयचा इत्यर्थः तद्स्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्प्रत्ययः मादुपधाया- 
श्च natat यवादिभ्य इमि मलुपो मस्य वः । खावया अपि 
खोकाः पूथिव्यपूतेजोचाय्याकाशाः किम जन्मानः,न जन्म येषां ते 
अजन्मानो जन्मरहिता इत्यर्थः अपि तु जन्मलहिता ण्य । 
'लोक्यन्त इति लोका इश्या द्रष्टा त्वन्य एच तथा च ageri 
तदखत्‌ यो दृष्टा डेशश्‍वरस्सतु wu ध्वनि: l नन खावयंवा नां 

यत्वं निरवयवानामनित्यत्वं स्यादित्या शंक्याहं wu 
qaam अपि अनित्या इति भावः । MEIN भावे 
घञ्‌-पचं जगतास्भचचिधिः भवतीति भव उत्पत्ति स्तस्य यों 
विधिव्यापारः भूत्तायाम्‌ पचाद्यच्‌ विधानं | विधिः डुघाजधा- 
रणपोषणयोः उपसगंधोः किरिति किप्रत्ययः ख अधिष्टातारं 


जगत्कर्तारमनाइत्य अनपेच्य भवति अपि तु अपक्यैवेत्य्थः 


तेषामचेतनत्वादिति भावः | न ईश अनीश इश्वरं भिन्नः feat- 
दियंदि विश्वरचनां कुर्यात्त सुवनजनने चतुदशलोकानासु- 
स्पत्तौ कः परिकरः सामग्री न कोणि ) सामग्रथभावे न तस्य , 
जनकसामर्येमीशवरस्तु सामग्रथमावेपि विचिज्ञस्वशंक्त्या सचे. 
कुर्यादिति भाबः । एवम्‌ खुतक॑पुरूव्य दोषाञ्निराकुन्नपसंद- 
रति यत इति । यतस्सवंप्रमाणखिद्धस्त्वमतो इमे मन्दा अज्ञा नि- 
न स्त्वामीश्व्ररं संशेरते तस्वतस्त्वां न जानन्ति। स्वपूर्चकमं विपः | 
केन कदापि न पां द्वानोद्य इति ध्वनिः । दरिपक्तेषि समानस्‌ः। . 
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२८ शिवम दिम्नः स्तोत्रम्‌ । 


॥ श्रीरामचन्द्रपक्षेप्ययस्‌ ॥ 


दे अमर वर रामचन्द्र अमराणां बरो यस्मा दि तिस र्वो, 


नार्थः । इसे खोका ब्रयोध्यावासिनः कित्वास्प्रति संशेरते तत्त्व. . 


तस्त्वा मीश्वर' न _जामन्ति!अपि तु जानन्त्येव | कुत इत्यत आहद 
यत इति सुवनानां जननसुत्पत्तियेस्मात्तस्मिन्त्वयि रामचन्द्ररूपे 
यतो .अमन्दास्त्वद्विषयक ज्ञानचन्त इत्यर्थः | किस्मताः s q- 
Ned: प्रशास्तांवयवचन्त इत्यथेः | पुनः अजन्मानः न जन्म विद्यते 
येषां ते त्वां शात्वा एषां जन्म न भवि ष्यतीत्यथे: जीवन्मुक्ता इति 


यावत्‌ । एवं भवचिधिरपि जगतामधिष्ठातारं कर्तारं त्वामना- ` 
इत्य किस्भचति अपि erecta । भवे संसारे विधि्यज्ञादिचि- . 


° जप A T 
घिरित्यथ: यज्ञादिनां त्वमेव फलदा ताखीतिभावः न ईशो यस्य 


स अनीशस्स्वधर्म हीनोपि कश्चित्पुमान्‌ यदि ag द्रं maf 


| SIR कः परिकरः सुक्तये कान्या सामग्री अस्ति किन्तु.त्वदादरं 
व्बद्गक्तिरेच वा शब्द: कराक्षे ॥ ' 


` ` - M श्रीकृष्णपक्षेप्ययय ॥ 

.. काश्‍चिद्न्या बिहारलक्षणदर्शनेनासद्दमाना आहु: अजन्मान 
इति । दे 'अंमरवर सुरश्रेष्ठ इमे लोका: esset सुबनज्ञनने 
यि मति संशेरते संदेहवन्त gerra: | भुवनानां ar ननमुत्प- | 
| तियं Aa प्रति शब्द: संशेरत इत्यत्र योज्यः छ्न्द्सि परेपिब्य- ˆ 

बहितःशचेत्यनेन मरशब्दव्यबहितेपि ` प्रतिशव्दस्त्वत्समी पेपि | 


सन्द इवन्तः भवन्ता ति. बोधयाति aha Ine s. 
दे इवन्तः भवन्ती ति. बोधयंति अनेन त्वमतिकपरी ति vafe: pr 
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i षट्‌ एक्तीय्र भाष्य सद्दितम्‌ । RS 

| : संशेरत इत्यत आव यत इति यतो देतोः अम न्दा लक्षण] - 
| ज्ञानेसिचतुरां इत्यर्थः | fargar अवयवचन्तः अतितुन्द्रा इति 
, यावत्‌ पुनः अजन्मानः gan रविता seed गोप्यः अनेन 
| - खुकुलोत्पन्नया तघ विद्दारो योग्य एव नत्वर्मदा दिमिर्वनचरी- 
| ` भिस्लहेति लज्जयन्तीति भ्वनिः। भवे विधिभंचविधिः ह्व पत्या. 
Ran खा जगतामस्मदादीनामधिष्ठातार त्वां किमनाइत्य 
, स्वदाद्रम्परित्यञ्य भचति अपि तु त्वामाइत्यैच पत्यांदिपरिः 
aai कुवन्नपि कांचिद्भिस्त्वं «rege इति भावः | | तथा च 
कोप्यनीशः पत्यदिरिदितः कि त्वदनाद्र कुर्यान्न कोऽपीत्यर्थः | 
न ईशो यस्य स॒ झनीशस्त्व मदेशस्स्वामीतिभाचः अस्माकं तु 
equ स्वामी। किस्भूतो भवविधिः परिकरः करेण <š 
घजितः परिरत्र asti Pa 


॥ शिक्षाप्षेप्ययम्‌ ॥ 
यत इमे दुष्टा अतो मां निन्दन्तीति चेत्तत्राह अजन्मान इति। 
हे अमरवर अमरा चराः HET यस्मात्तथा हे मनज्ञ इत्यर्थः । 
` इ यन्त इति मरा मानषाः च्तत्रिशयवेश्यशदाः त ते अष्टा यस्मा- . 
दिति वा ह ब्रह्मबन्धो इमे मत्समौपस्था लोकस्त्वां प्रति सशे 
रते अयमतिदुएंकम इतः काम्‌ लोकान्‌ गमिष्यतीति संदेइवन्त 
इत्यन्वयः | यतस्सन्देहचन्त अतः किमज्ञन्मानो न खुप्रकुलोत्पन्ना 
न साधवः अपि तु साधव एवेत्यर्थः । कुतः संशेरते यतो अम- 
van परिडताः । किस्भतां अञ्रयवचस्तः निमेलावयवा इत्यर्थः । 
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3o . शिवमहिस्नः स्तोत्रम्‌ । 


, ,चनुदुष्कमं त्यछूचा वेदोक्तं कुरु इत्याह भवविधिरिति स्वर्गका- | 


ER M LE 


2 1 š aes € 


'सारमीश्वरमनाइत्य किम्भवति अपि त्वाहत्येच वेदानां तस्येव ` 
_ थाझ्यत्वात्‌ भवे विधिभंवविध्रिः अनेन वेदोक्तरव उयायानिति ` 


saf । किम्भूतः सुवनजनने ईश्वरे अनीशः किञ्चिदपि उपकार | 


— 9 im. --- 


कतुमलमथः किन्तु स्वस्येवोपकारक़ारकत्वा त्त दृद्ध/रान्तःकररण- | 


शुद्धिस्ततो भक्तिद्धारा सुक्तिरिति ध्वानेः । चेतिः कराचे कः 


पुमान्‌, इश्वरानाद्रं gain क्षोऽपि । पुनः -परिकरः करेण : 


ब्रजितः/न कोपि प्रतिबन्धकः अतो वेदोक्तमेव कुरु इति. भाव; | 
gar इम त्वत्पाश्‍वस्था अपि लोकास्संशेरते किम्सता अजन्मान: 
छुजन्मरद्दितास्त्वादशा, TAT: --अनेन . अघमाधमस्त्वमिति- 
सचितः | पुनः किमवयववन्तः कुत्लितावयवयुक्ताः किम्‌. शब्दः 


कुत्सितार्थे अन्यत्खमानम्‌ | यतो _अजन्मानः अतो मन्दा ore 
` इति योजनीयम्‌ । | D 2 


EA | स्त्रापक्षप्ययस्‌ ॥ 


बझणस्लाप्रश्रथुतिरिक्तनिष्पादितत्वं देदस्य ध्वनयन खाचः ` 


एयमा धु्याद्यतिशयत्वञ्च gaang. < अमरवर exlra अमर 
इव वरो: ue नथा.। इमे कामशार्त्रचि नोद्‌ चतुरा. लोका: कवः 


WM 


n E i E maa. 
me acc u^ o o oo ous mE o As... > —— À——— s. — ———] nS . _.. oma 
>>> —— >> > 


: यरस्त्वाम्प्रतिसंशेरते अस्याः कृष्णे अतिप्रेमातिशयमिति सुचन्द्रः 
LECER चकोरौ एवस्तनो{कनककलशावेबकरपादो पङ्कजावेचेति. . | 


तकवन्तो भबन्तीत्यथ: | 
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TET अमन्दः काव्यकरणरचन!विशे-- | 





घट्पंक्तोय भाष्य-स दितम्‌ i ३१ 


घनिपुणाः तथः asar mari नो संशेरते अपि तु ब्रह्मापि 
सकचन | लोका अवयवघन्तः काव्यशास्भ्े ये. अवयवा अलं का-. 
| राद्यस्तद्व्घयकश्षानचन्तः व्रह्मा जगतां चतुदेशसुवनानामधि- | 
| sa कर्ता । अनेन चेलौकयेपित्वत्समतां कापि + यातीति 
| वनिः । किम्भूतम्‌ त्वाम्‌ आरम्‌. प्रशर्तगमनकतरम्‌ कच्छती-. 
| श्यारस्तम्‌ ऋगतौ ।पन्चाद्यच्‌ अनेन 'हंसगमनत्वं सूचितम्‌ वेति. 
, पक्षान्तरे भवेविधिभंच विथिः काव्यरखबणोनं किं त्वामनादत्य 
`, अनपेद्य भवति अपि त्वापेच्येच त्वयेवोपमेयां अन्यां कुवन्ती- 
^ स्यपेष्ता zug किञ्भूतो विधिः अनीशो निरकुशः कदीनां 
| निरंकुशत्वात्‌ अपि च भुचनजनने एवस्मतः कः परिकरः अस्ति 
यतस्त्वदपेच्षां न कुर्यात्‌ । ˆ 


त्रयी सांख्यं योगः पशपतिमतं वैष्ण- 

माति NAA प्रस्थाने परमिदमद 
quise च। रुचीणांम्वेचित्याहज्ञकु- 
टिरनानापथज्षां नृणामेको गम्य 
स्त्वमाले quan इव uen ` 


| 

| 

| 

j 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

I पव सुतकमुद्भाव्य सत्रशास्त्रप्रस्था नतात्पर्यम्भगघत्येव 
| सात्तात्परस्परय।वेति निरूपयन्स्तौति त्रपीति। अमर चरति 
पूचतोऽनुषज्यते न स्यन्त इति योगिकेना मरो ग्रह्मादयस्तेषां 
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Ww S शिषमद्दिभ्नः stag t s आहु 


| wee हत्यमरवरपदेनेशवरत्वं गम्यत एवेत्य तुपयोगादन्य 3 
` 'सम्षोधनाभावः। हे अमरवर gat त्वमेको5द्वितीयः साक्षात्‌ .. 
परम्परया था Tem ग्राप्योसि नत्वन्य इत्यन्वयः । ऋजुश्ज | q 
gha ते च नानापथाश्च तान्‌ जषन्ते भजन्ते तेषाम्‌। | 
garang पयखां जलानास्प्राप्योऽणेवस्ससुद्र इच उदन्चान- s 
देधिस्थिन्ध स्सरस्वान्सागरो ऽणंवः इत्यमरः । ऋजुपथजुषां a 
शक्ञोदोनां खाक्ता देव सम॒द्रः प्राप्यः कुरिलपथजुषामन्यासांतू M 
गज्ञाप्रवेशद्धारेति परस्परया । += ऋजमाग विहाय कि कुंटिल- .] 
मागे सेवत इत्पत आंद रुचीनामिति । प्रस्थाने तत्तद्दचतावि- ' 
चयकशास्त्रे प्रसिंने सति gd परम्‌ पथ्पमदः परं ध्रेपर्करमिति | 
रुचीणांस्वैचिञ्यात्‌ विचित्रस्य भावो घेचित्यम्‌ GIU | 
अपह्मणादिभ्य इति ष्यञ्‌ प्रत्ययः । प्रस्थानभेद्मेबराह splen | 
७ अयम्भाषः मीमांसकानास्मते वेदत्रयी कमप्रतिपादि का कम का एड' | 
करणात्पुणयोदयं |ततस्स्वर्गादिग्मनमसुतप/णादि फलञ्च az | 
Taada वेदा नतु ते aaa: इति मीमांसका ° 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





म्राइस्तन्न सत्यं कदाचन | फले. HIRIA, कमकरणे सति 
तदानीम्रेवसूदमं फलभुद्धवति तदेच कालान्तरे” भोगायोपजायते 
इत्येकः पत्तः | फलोत्पादिकया कर्मशक्तया फालान्तरे चा. 
फंलोत्पत्तिरिति द्वितीयः qa: | तदुक्तं तरेव यांगादेद फलं | 
तद्धि शत्तिद्वारेण सिध्यति सच्मशक्तथात्मकं वापि फदामे- | 
चोपजायते | वस्तुतस्तु .बेदानास्ब्रह्मयोधकत्वं तदुक्तम्‌ इशा- 
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बटपत्तीय सोष्य-स हितम्‌ ३३ 


बास्यादयो मन्त्राः WAT IIS अखंड करसे शुद्धे aA- 
णये संसन्विता। अघमभिप्रायःअकास्येत्वेनकर्मकरणाच्छुभोदये 
नन्तःकरणशद्धिर्ततोभक्तिस्तद्वारा  अवणमननादिना ज्ञानं 
ततोऽनथनिङत्तिनिरति शयत्र्ानन्दाचाप्तिश्चेत्येवस्भृतलत्तण 
SEL उपा घनादिसंसिद्वतापितेश्वरचादितस्‌ अधिकारं समा- . 
प्यते प्र/देशन्ति परब्पदथू इतिवाचस्पतिमिश्राः तथा eed प्रक 
qaqa T T तत्र प्रकृतेविशिष्यवरणुनम्‌ तस्यापि मोक्षदा 
gaa तदुपारूकानां तव्स्चरूपाचाप्तिस्तद थिष्डठानमीशवर - इति 
। परंपरा । तथा योगः यातञजलर्तत्र विग्रदाद्रिशुद्धघा ज्ञानोत्प- 
। स्ति स्ततोमोच्तः पशुपतिमतं शिवप्रतिप(दक शास्त्रम्‌ । gd 
| विष्णु विषयकं शास्त्रम्‌ अनेनोपालना दर्शिता तत्र इरिदरयोर्मा- 
GU तुस्वेन तदुपाल कानां तत्मतादेन reum uat इति ` 
wu हारिर-योरैक्यत्वात्‌ चस्तुतस्तु शक्तिपूजकानामपि | 
| खाक्तादेचमोक्ञः पञ्च देवतानामैक्यर्वात्‌। SEXE GL राश्शवाश्च 
गाणे शा वेष्णवाश्शक्तिपूजका; MATIA वन्तीह वषपस्सा- 
गरं यथा। एकोऽह पञ्चपराजातः क्रोइयानाममिः किलदेवदत्तो 
था कशिवतूपुताद्याहननाभति: ति. ` 


॥ हरि पक्षप्येत्रस्‌॥ श राम चन्दरपेक्षीप । 


 हे'अमरवर ऋजुकुटिलनानापथजुषां pue mde: A- 
श्रयणीयोऽसिं । तत्रते ऋज्ञवस्स्वजञनास्तेप्रीत्या ये कुरिल्लाशश- 





ROR — We = 
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. ३७: oo Ranma | 
ञवस्ते.त्वद्वशित्वेन ये नानापथजपास्ते तसन्मागंण exu 


इत्यर्थः । aaga: कोऽपि चक्रवर्ती तिध्चनिः । दृष्टान्तमाह, 


पयसामिति त्वंसमुद्रइच, न} इप विस्मययान ATHAN 
विहायकि नाना पथं सलेचतःइत्यत , ञाइ*.र्चीनामिति । प्रभिषे 


प्रस्थाने सति vaqa पर ओयरुऋर अद्‌ {पच पर पथ्यमिति 
रुचीनां वेचिज्यात्‌ प्रस्थानंसेदमाह त्रयीति । तत्र ये! वेद्वा दिनो | 
| वशिष्ठाद्यस्ते पौरोदित्येन ये कपिलमतानलारिणास्ते यां प्रकृति 
स व्ययसुपास्महे अयमेब .तस्याधिष्ठानं वासेचायमिति sue 
योग शास्त्ररतास्ते अयमेव परं!तत्वमिति n | 


॥ श्रीकृष्ण पक्षप | 


'काश्चित्‌ भोळष्णु शिक्षयन्नाहु जुणांस्त्ररेजनानामर्मदशदीनां 

| त्वमेच एको गम्य आश्रयणीयोसि । तन्न यऋजवचस्तवाधीनाः | 
स्तेषामतिप्रीत्याश्रयणीयः ये कुटिल्लास्तेषां खामान्यप्रीत्या ये! . 

नानामांग को विदास्तेषामतिचातुर्यत्वेनच । अनेन कुटिलतां 
त्यक्त्वास्मान्भजस्डेति भावः 4 ननुता आपि कुटिलतां कि नत्यजे | | 
युरितिचेतत्राह रुचीनामिति भिन्नरचिहिलोकः | नन्देवं तहिं’ : 
अदमपि नत्यजेमेतिचेत्‌ veria इव सवयाणि समुद्रवदभ 
व्य इति भाषः | पयसेत्यनेन स्त्रीणां जडता दर्शिता अयम्‌. 
स्त्रीणां स्वभाव एवेति को दोपः | क्वसति प्रस्थाने aa 
सति प्रकषण स्थीयतेऽस्मिन्निति प्रस्थांनस्स्वभावस्तस्मिन 
| किंच ष रीतिरच ऋजूणासजुभाष्यः ङुरिललानां 


. 
sa 
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खडपच्तीय भाष्य सहितम्‌। au. 
| | 
चतुरांणा चतुर इति Sante Afa पतानि शास्त्राणि खे 


: saa किमेषा रीतिरस्तीति त्रहोतिभावः ] 


` — ॥ शिक्षापक्षेपयस्‌॥ 
| आऋज॒कुटिलनानापथजषां quib ART: शम्यः । ये qA- 
। स्लुमार्मिणस्तेषां बोद्धव्यत्वेन ये कुटिलास्तेषां त्वत्समत्वान्मित्र- 


al त्वेन ये नानामार्गकोविदास्तेषां कोतुऋदशेनत्वेनति । 


| ॥ स्त्रापक्षप्पयस्‌।। ‰` `: 

| सत्वगुणाभ्रयत्वेन ऋज्ञुयुणाबच्छिञ्ञो विष्णुः तमोशुणा 

| ञ्रयत्वेन कुटिलगुणा चचिछिन्नो रुद्रः रजोगुणा्रयत्वेनः नानापथ 
| । व्वाचचिछुन्नों वह्या तान्‌ ज॒षन्ते तपसा आरधयन्ठि इति जप . 
` स्तेषां नुणां तेपामेव wea त्वमेव एका लभ्यासि। नन्वेषां . 
j | मध्ये qus कि न सेवेरन्‌ तत्राह रुचीनामिति प्रस्थाने तत्त- 
[| द्विव यकशास्त्रे प्रभिन्ने सति इद्मवं पर पथ्यमद्‌ः qaq मत्का 
| मापूरक पथ्यमिति रुचीनांस्वेचिज्र्‍्यात्‌ | इष्टान्तमाद TRUTH 
हू | इच यथा वर्षायां नदीद्वारेणंत समुद्रो लभ्यः । ननु मुकत्यथ मेव 
| किञ्ज तान्‌ सेचन्ते किमस्मदथम्‌ तत्राह त्रयीति । यदि सकाम- 
| स्वेन तपोभिरीश्चरमाराधपन्ति qf तत्तत्फलमोगापःशुभोत्पत्ति 
` ङपजायते। यदि निष्झामत्वेन तर्हि मुक्तिरित्पर्थः | स्वमेताहशो 
' अहो ममांतिभोग्यम ॥ ७॥ ` 


महोक्षः खटडुम्परशुरजिनम्भस्म 
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३६ शिवसहिस्नः eats i 


1 
$ 


फाणन' कपाल चर्तायत्तव बरद तवा 
रणमासुरारतान्तासाडेम्विद धाति म. 
व<ूप्राणाहता नाहे स्वात्मारामं विषयः 


सृगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८॥ - | 


पर्व खरूपं निरुप्य प्राचीनपदस्थं स्तौति । Q वरद E 
esit दशां निशस्येदानीं दरिद्रोयं किमस्माक दास्यती तिशज्ञय 
निराखाय लिहावलो रुन्यायेन चरेति सम्बोधनम्‌ | अनेर 
नेतरचइरिद्रत्वं किन्तु लक्तलेएदातृत्य WES ed qftuüjgg प 
aag ध्वन्यते अतएव वच्यति खुरास्तातामित्यादि । पवा 
स्वतंत्रत्वं निर लयन्‌ 'स्वतंत्रत्वं निरूपयति | तच सकले एद्‌तुः 
इयत्परिमाणाचच्छिञ्ञं तंत्र स्वाधीनसुपंकरशम हिति | qa ह 
करण्‌ तवाधीन नत त्वंत्तस्य गन(ग्रहाद्शवय न दधालीति 3 
उपकरणमाद महोक्ष इति उच्ततीति उक्ता Wu सेचने घा | 
शवशुष्न्पूपञ्ञिति कनिप्मत्यय उत्ता भद्री qaaa ह 
TN qq: अनडवान्सोर मेयो गारित्यमरः छुषो महर 
महाक्ष; स्पा ACT सद्दाश्यासावक्षशच aT: | खटशया झं 
STADT परं शत्र TI परश अजतीति अजि 
चम फणिनस्लपा कपतीति RANAR I सकलेएदातृत्वं S 
: जरा इति wq भावक्षपमातञरण प्रणिहिता समर्पितां मग à 
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| qz भाष्व-ल् हितम्‌ । ३७ 
। ` 


jea gu विद्थति. धारयन्तीत्यर्थः। अनाग्रहदमाहँ IAA- i 

त्मा स्वात्मा आनन्दरूप एतस्मिन्‌ आरामः क्रोडा यस्यतं विषय- 
dag «fa स्रमयति विषया gng इव ग्रसत इत्वर्थः । 
"i मायाकृतविषयलामथ्य मयो ग्यम वे ति. भाचः 


दर ।। हरिपक्ष l! 


| | | dr : 
| . सहस्रो तेजोत्सवेन युक्त झक्तश्चक्रं तथा HEZS उत्सव 
येइत्यमरः । खद्वाया अंग इवेति किश्चित्सादश्यादुगदा परशुरिति 
ड्ायोगि झार्थत्वेन urg: अजिनं चर्म भं चन्द्र ग्रहंस्मयते स्वदीप्त्या 
ia निन्दतीति भस्म xiu फणी शेपः गुरुस्वाद्वदुवचनम्‌ केन जलेन 
इं. पाल्यते कपालं पद्म अत्यत्समानम्‌ | 


| ॥ श्रीरामपक्ष ॥ ` 
| suu इन्द्राद्यस्तां तां समुर्द्धि mafa रावणव- 
। धात्स्च स्वाधिकारं धारयन्ति त्वयि राशिसति यक्तास्स्व स्वा- 
| धिकारकायं gaha त्वयि यज्ञे स्थिते खहि तत्र यत्स्वस्वा धिं- 
' कार तत्कुवन्ति । तत्र यज्ञे तवेतदुपकरणं सामग्री up सेचने 
Sgià वर्षंति वाणानिति उक्षा महाश्चासा चक्ताच HEU. 
1 धनः यद्वा महला उत्लवेन यकः अक्षः रथचक्रं तया उत्लवश्चात्र 
T शीघ्रगत्या चिलासः यद्वा, sest युक्त अक्षः चतुदिच् चक्रं आज्ञा 
| तथा रादरशंंबधात्लवंषां मनोत्साइ इति भावः । फणतुल्य़ानि 
| फलानि विद्यन्ते येषां ते फणिनो वाणाः सर्णांकाराः तपस्विये- 
WNT . भस्स. शिवोपा खक्तत्वे द्वा, । क़ शिरः पाढ्यतेऽनेनेति 


T 1 
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not 


ET शिवमहिरुमः eats, i 


, रपालं जरांरूपम्‌ यद्वा कं सुखं पाल्यते रच्मतेऽनेनेति कपा 
AAYE वानराद्यो वां यद्वा कं जुल पाहयते प्रदी येते sapin 
कपालं सीतारूपं इत्येतद्रांवणवधेस्ति } राज्येच अटूचा अति ` 
छुखदायिका शय्या त॑था अंगं रथपत्तिवाजिगजा इत्येतदाज्या 
गम्‌ खर्चा nae WIRING AÈ च रशे 
Zeune छुत्त msi: safia सगचस इति अन्येषामपि चे Rr 
` झुपलच्षणम्‌ तेन gear इमेखलादरडादीनां संग्रह इति वोध्यम्‌ Ë" 
किम्भूताम्‌ भवतो st विक्षेपमाजेयप्रणिद्वितां खमर्पिताम्‌ । ननृते 
बामधिकाराणि लोमःत्स्वयमेच गुइणोयादिति चेशदीति न 
स्वात्मारामं विषयाः स्पशोंद्यो aaa भरीचितोय प्रसिद्ध 
सब असता भ्रमयतीत्याथः। यस्य भ्रविक्षेपनानेण बह्ाणडरचनक्ा 
^  त्तस्ययं कियतीति भावः ` प्रच 
ड ॥ शीङृष्णपक्षऽपि॥ ` T 
हे वरद खुराः पुनः पतेऽपिच तां तां wu घाश्यन्ति। 
पते के AN बृषभाएुरः परशः परणुरामः स्माछु रः फ णित 
कालियाद्पः तत्र ये सुरास्ते रासकी ड़ायां त्यां विद्दारिणं Sem 
नन्द्रूपां wx NIRE बरयुक्तस्त्रशीशद्वक्षवणरपां चा खुर 
स्स्वः स्वरंशेरवतीणी गापचालकरूपास्त्वया साक विहारेणा' É 
नन्द्रूपां erata यद्वा खुरांशा यादबादयो भोगल पुरि ates. 
चषभाछुरस्तेव सद्द संयुध्य मोक्षरूपां uu परशरासादयो पित. 
तामित्यर्थः । इयत्तेषामेव तंत्रस्प कुट्स्बधार्णास्योप कर q 
sil: नि तव एवं eq मह ऐप करवा नतो$स्पाकम प्यपक | 
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| 
| 
| बटपत्षीय' भाष्य-सदितम । | २६: 


gA R ध्वनिः। छिम्भू तामु भवतोञ्रचालनेन दःचान्‌ । नन्वहन्तु 
भोगेच्छाविद्दीनः किमर्थमेवं भवतीमिः प्रलापः क्रियते इतिचेत्त- 
भाइ विषयेति। विषया भक्त घनितांदयो sped वनिता- 
हीनां सूय इच नते रू इतिं वा । स्वात्मनि mtgt यस्यतं स्वेच्छया ` 
ginan सथा खटवांगमभ्‌ खट्वायामंगानि 'यस्प तथा भक्त 
नर शय्यो शायिनम्‌ पुनः अजिनं अज्ञा माया विद्यते यस्यतम्‌ 
पडिनम्‌ पुनः कपालं कं सुखं पाजयतीति कपालं सुखिनम्‌ 
तां किम्‌ उृष्णा न अयति । 
f ॥ शिक्षापक्षेपि ॥ 
द| सुष्ट राति शिक्षां ददातीति योगिकार्थत्वेन खरां इमे लौकि 
का अनाः तां तां त्वच्छिक्षारुपां wf धारयन्ति । किस्मृताम्‌ 
पवतो भ्रविक्षेणेणु प्रापिताम्‌ भवतो quus कुक्तमे पाप्तिस्ततो 
इषां जनानां तव शिक्षारूपो व्यापार इति परंपरया प्रापिताम्‌। 
छमा गामिनस्तच gg दरव्यादिब्ययेन इयहरुतुशेषो भविष्यति। . 
प्रदोक्तों बृद्धो वृषभा azai खट्वामज्ञम्‌ परशः इंघनं gig 
कुठारः अजिनं wen ग्रुदकोणस्थितं भस्म फणिनो ga स्थि- 
'तास्खपाः कं शिरः पाह्यतेऽनेनेति कपालं रचितः केशरू qu 
यदवा कपालस्भाग्यम्‌। अनेन तव भाग्यादेव शुंभाशुभं भधिष्यति 
किमस्माकमिति भावश्रतस्स्वात्मानमीश्‍वरं भजेत्यांद मदीति 
"etur ईश्वरे आरामः क्रौड़ा यस्पतं विषया वनितादयस्य 
n सगतुष्णारूपा नदि आ्रमर्याते यथा मरोचितोये जलवद्धथा . 
RENTE सग इतस्ततो qup स्वार्थ याति तथा अयमति । 





` 
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४० शिवमहिस्नः ERTA C | 


॥स्त्रीपक्षेप्ययय्‌॥. . ६ 
हे बरद सत्री जनवर क्रोडारूपं स नऽसीऽं ganai ददाती/ 
सस्वोधनाथः pum राति द्रव्यादि ददातीति सुरा अन्त्वां भो 
गिनो जना देवा वा तांतां saig त्वयाखाक दांस्यांदिरझुप 
विदधति घारयस्ति | किस्मताम्‌ भवतो भ्रुचालनेन etian 
amaaa द्वव्यादि दानेन मया खाक बिहार कुर्वित्पत sm 
मदोक्ष इत्यांदि ई freq ममतुणदे इति यत्तच तच ess 
धारणस्य उपकरणं नहि नह्येषां मध्ये कस्पचिद्दानेन SS ` 
भविष्पतीति भांचः। नन अन्यस्मादादाय त्वयांस्मभ्यं दोयता'भ 
मितिचत्‌.स्वात्मारामं!लोळे स्वेच्छया चतेमानं विषयखगतृष्णाथ 
भ्रप्रयति wg न तथा ॥ c i | 


!'€ 


| 


धुवं काश्चित्सवं सकडतपरस्त्वध्ररवामा र 

` परो ध्रोव्योश्रीव्ये जगातें गदति व्यस्त 
विषये सम्मस्तेप्येतर्मिन्‌ पुरमथन SË 

` स्मित इव स्तुवन्‌ जिद्रेभि लां न agi 
ननु धृश घृखरता॥ ५॥ | 






| 
एवं agy fany sr निरूप्य पक्तत्रयमारिष्कुवन्स्तोति प्र ` 
मिति | हे पुरमथन शुवमित्थादिभिः qari स्तुतिप्रकारेस्त्वा ° 
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। 
| 


| vzata भाष्य-सदितम . ७ 
। स्तुचन्‌ अहृ न जिहमिन लज्जाम्प्राप्नोमि। ve विस्मित 
y इच तव _\स्तुत्या ` छपापांगत्रजाज्जातानेक युक्तिखामग्रीरूप 

| चमत्कार इच | पक्षत्रयमादं कश्चित्कपिल्ादिमतानंखारी इदम्‌ 
: चिश्वं sq सदेच गदति । नहि सिकताभ्प्रस्तेलेवदसत उत्पत्ति 

| wet चा विनाशस्सस्मवति. किन्तु कारणे सूदमरूपेण़ feud. 
| स्याविभाव एंवोत्पत्तिः तस्मिन्नेव सूदमरूपेण तिरोभाघो विनाशः 
Jaaa पचोत्पत्तौ तु सर्वेभ्यर्सर्व सुत्पद्येत्‌ उक्तञ्च तिरो मावाभ्यु 

।पगपे भावानां संव नास्तिता लब्यक्रमे तिरोभावेःनश्यतीतिं 


!भतीसते | बटबीजे gua महाबटत्रूपेथा सबं द।स्तेऽस्प- 


imga: कुत आयाति agg इति | यथा कुलालादिव्यापारात्पूवे 
wur धेटादेः सत्वेपि सूदमत्यादेत्रोपलस्माभावः पं च 
कारण कायस्यापीति इत्येकः qw l तथापरो वद्धमतान लारी 
(इद्‌ विश्वं अधुवं कणिक cafa कथयति (qarqa; स्थिरत्वं 
'खत्पेऽस्थिरत्व श्च सम्भवति क्रियाकारित्वं हि सत्वं तश्च समर्थे 
स्याक्षेपायोगेन न विलम्वेनोपपद्यत इत्येक सिमिन्नेवच्षणे सर्च क्रिया 
, समाप्तेरुत्त रक्षण सरबमेवैति द्वितीयः पक्तः | तथांपरस्तार्किकः 
'समस्तेष्येतस्मिन जगति भोड्पाधोब्ये नित्यनित्यस्वे गद्ति। vid 
y नित्यमध्र वंमनित्यं तस्य भाव इत्यथे गुणव च॒त्वात्‌ ष्यञ्‌ प्रत्ययः À 
| किम्मृते ब्यस्तविपये ered भिन्नं विषयी ययोस्ते इति तथा। 
| एवञ्च पूर्चिव्यादयों द्विधा नित्या्नित्याशच परमाणुरूपा नित्याः 
कार्येरूपास्त्वनित्या इति भिन्नविषयत्वेन नित्या नित्यत्वं दितम्‌ 
x Wd परमांगुरुपस्य M नित्यत्वं तत्लमदेन कतस्य. 


+ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
' 
i 
SUM 
, 


३२ ` . , शिवमहिस्नः atra । 


कार्यस्या निस्यत्वमितिं विवेकः | तत्लसूहळतक!यस्य तस्मिन्नेव. 

| _ कारणे खयादिति तृतीयः Wu कुतो न जिह मि खल प्रसिद्धौ, | 

। सुखरता शृष्टा निल्लेज्जा भुएताया अद्वितीय सतो ब्रणः स्तुतो 
x लज्जा हारिकत्वेन Fatsa स्लुतिप्रवृत्तियक्तेव । वस्तुतस्तु यतो 

| चाचो निवतेन्ते इत्यादिश्रृतेद्‌पि सन्देदध लेन तस्य सजातीय |. 

| विजाती-य शून्यस्य सन्मात्रस्य ब्रह्मण अस्मदादी नास्ब॒द्धयांच E 
x गोचरत्वेन xgfang त्ते: स्पर्शापि नास्ति । तथाच शुणानामन-, 
न्स्यत्वात्सगुणत्रह्ण एव स्तुतिप्रच त्तीसुखरता लज्जाद्दारिकेति। | 


II हरिपक्षप्येवस्‌॥ रोमचन्द्र पक्षप्पययम E 
हे पुरमथन रावणादिदुष्टघातक राम अह त्वा eges - 
g fir तव स्तुतौ पारं गन्तुं ब्रह्मादीनामपि गणनाभावाद्‌ह किया. 
निति न लज्जास्प्राप्मामि क इच विस्मित इच झपापांगब्रजाज्जा 
तंचमत्कारों चाहमीकादिरिच वाल्मीका दिरतुतिएवृत्तिद्वाराहमं 
सथ स्तुतौ प्रवृत्तोस्मि । mata जिह मितेस्तव मनोहरैश्च रित्रः 
- श्रवणादिभिरुङ्गृता या gaat संद अष्टा खज्जाह्दारिकत्यर्थः। 
तथा कश्चित्सूदमश्ञः पुरुष इद्‌ सव तव चरितं wu नित्यं क॑ 
यति नहि खत्यस्य चरितमस्मदादोनामिवानित्यम्‌ | तदुक्तंस्क | 
न्दपुरांणे नित्यास्सव विहाराय आप्तकामस्ततः स्वयम्‌| 
रहस्यं त्विदमतस्य प्रकृतः परमच्यत | प्रकृत्या खेलतस्तरप 
लीलान्यर भिभयते। सगस्थित्यप्पपाचात्र रजस्सत्वत्तमोगुर्ण | 
तथां अपरः स्थूलदर्शी सबेमिद्‌ं तव चरितं खमस्तेपि र 
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| षट्पच्षोय भाष्य-स हितम्‌ ४१: 


aha अगति लति अध॒वंःऽ्वाचदारिकं यद्‌तिं.। नदि: प्रयोज् 
| भमनुइृश्य लीलां करोति । तदुक्तम्‌ लीलेवं द्विविधा तस्य वास्त- 
| वीव्यावहारिकीवास्तवीतुस्वयम्‌ वेद्या जीवानां व्यवहारिकी i 
[| आद्यास्थिना द्वितीया न द्वितीया नोथ गा कचित्‌ | ofr 
| जनः भ्रौद्याश्रौव्ये तव चरिते गदति ईश्वरत्वं ज्ञानेनित्यस्बमनी- 
इवरत्वज्ञाने अनित्यत्धमं.। किस्मते व्यस्तविषये i Ui 
| ॥ श्रीक्रृष्णपक्षेपि॥. ._ 
Š पुरमथन कामोत्पांदकत्वेन देहसंतापन' अहं त्वां स्तुवः 
| न्सन्तवः कपटप्रशंसां कुर्वञ (Er किन्तु fa Gr एवेति। 
| काँकुः । नु इति ret क इव विस्मित इव' यथा [कश्‍चिद्विस्म- 
` थम्प्राप्तः किञ्चिदपि वक 'नोत्लइते कथयन्‌ विलज्जत इव. । 
H aga किमर्थं स्तौषीतिचे त्तत्र" सु्रितेति। तेस्तव da 
| रूपेश्चरितेरुद्गता. या मुखरता वाचालताधृष्टा लज्जांदारिके 
H ad । प्रथमं' प्रशंसा करोमि पश्चहलऽ्जञस्प्राप्नोमि | यद्वा 
॥ स्वां स्तुवन्नहं न fug मि अतो भृष्टा निलेज्जा | तैः कपटप्रेम- 
4 दास्य रसादिभिर्यंतो मुखरता 'वाचांलता कपटिनरस्तवप्रशंखा 
५ अयोग्येचेत्यहं जानांम्यपि . परन्तु त्वया कपरिना हतचित्ता 
|| प्रशंसां ' छूरोमि। किञ्च काशिद विश्वस्तः रजन इद्‌ सव 
कंपटरूपं खकलं समस्ते प्येतस्मित्‌ जगति स्त्रीजने wd नित्यं 
गदति ।'अपरो विश्वरुतः अभ्रम्‌ । परो विश्‍वासे संदिग्ध: 
l कपटरूपे. भ्रोव्याप्रोच्पे कथयति कदाचिरकपटं' करोतिः mar 
१ fasifer भावः किम्मते व्यस्तविषये ॥ | E 


, 
` 
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P | faak: स्तोत्रम्‌ ) 


॥ शिक्षापक्षेप्पयस्‌ ॥ 1 
दे पुरमयन अर्थस्तु पूर्ववत्‌ । कंचिदपमार्गिणं freuen. 
siet gin पश्‍चात्कुदस्य वाक्यमिदम्‌ । अहं. त्वां स्तुवन्‌तव' 
| aiai कुचेन, न जिह मि अपि तु जिह्‌ मि । नु विवक विस्मित 
| इव । धष्टा सुखरतेच प्रशंसायाः प्रारंभकर्ञी । किञ्च ऋशिचत्पु-। 
रुषः तव कमं विशेषज्ञ: !सरवेमिद्‌ तव निन्द्यं कमं शवं नित्यं G 
wui करोषीति safe । अपरः कमोशाता अधुव कदा z 
चित्करोतीति . गदति । परस्लन्दिग्धः इदं neu ule 
भ्रोय्ये कथयति t ED 
॥ स्त्रीपक्षेप्यम . 
श्रौरष्णवाक्यम्‌। हे पुरमथन त्वां aqaa अह न जिह मि. 
असामथ्यत्वेन तब quit अहं कियान्‌ इलि लज्जां न प्राप्नोमि । 
विस्मित इव काव्यशास्त्रपरिपकबद्धिरिया .नन कुतो न लज्जसे. 
इति चेदाह. तेस्तबांगातिपेशलत्वादिभिरूद्ध ता: ut सुन 
बाचालता सब धृष्टा बणुने प्रयोजिका। किञ्च॒ नन्चित्यत्मेक्षाः 
याम्‌ | समिदं तवांगातिपेशलत्वादि कश्चित्कांव्यशास्त्रपरि 
debat नित्यं उत्प्रेक्तते । पञ्चभत्तातिरिक्तस्रामः्रीनिष्पाः 
दितमगस्येत्यभिप्रायः। अपरो नित्यानित्पविधेकवान d 
मिदमंगमभुवमनित्यं गदति ।. अस्मदाद्यनग्रहेण aeu 
रचितं पाञ्चभौतिकमेव । परः उभय पाक्षिक: कवि 3 
stea नित्या नित्ये गदति किम्भूते व्यस्तविषये sqei मित्र 
विषयो ययोस्त इत्यर्थः ॥३॥ 
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बरपक्षोय भाष्य efe t ३५ 


तवेश्वर्ग यत्नाच्यदुपरि विरच्यो हारे 
रथः परिच्छेतं पातावनळमनळस्कन्धः 
वपषः । ततो भक्तिश्रडा मरगुरुगूण- 
argi गारशयत्‌ स्वय तस्थ ताभ्या 
तव किमनरत्तिन फडति ॥१०॥ ` 


| ` इदानीमति प्रतापवन्तौ सर्वेश्वरौ इरिविरंच्यावपि aari 
b ययतुरितिं माह्दात्म्पातिशयं प्रकटयन्‌ अन्येषां किसु वक्तव्य- 
मितिष्वनयन्स्तौति । हे गिरिश गिरिश इत्यस्य शब्दस्य स्थूल 
रूपस्य सूचकत्वेन स॒त्परिच्छेदकत्वाषच्छिन्ञत्वेपि ताघन्तम्‌ न 
ययतुरिति महत्कौतुकम । तवानुबृत्तिस्सेवा Ca न फलति न 
'फलं ददाति अंपि तु ददात्येव | तदेवान्यव्वयतिरेकाभ्यां qu 
यति। ( अंनिल स्कघेति ) अनलस्कघवपुषस्तवश्‍वये विवदमा- 
sit इरि बिरंच्यो मध्ये उत्थितं.तेन्रोरूप परिच्छेत्तमायन्तौ 
। परिमात विरंचित्रेह्मां उपरि हरिर्बिष्णुरघो यत्नाद्यावत्लामथ्ये 
| यातौ नालं न समर्था । अनलो५ग्निस्तस्यस्कंधस्ससुदायस्स्‌ 
j agde स्केधर्लमुद्येपि च॑ इत्यमरः तदुक्तं शिव पुरार्‌ं 
in एवं वष सहस तु चरन ।वष्णरधोगतः नापश्चद- 
| ज्प पप्यरय पत्त लिङ्गस्य SEC | तावत्कालं Tulsa मह४- 
| प्यरिस्‌दन सत्वरं सवेयत्नेन-तस्यान्त ज्ञातुमिच्छया । श्रांत 
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उदे , शिवम दिशनः स्तोत्रम्‌) B 


न gpt तस्यान्तमहं कालादधोगतः तथव भगवान्‌ षि 
श्रांत स्त्रस्तविलोचन: | समागतो मया साद्व प्रणिपत्य ३ 
महुः मायया मीहिंतश्शम्भो स्तंस्थो संविग्न मानस: | ततर 

स्माद्धेतोस्स्वयं शिघस्ताभ्यां तस्थे qat । किम 
ताभ्यास्‌ भक्तिश्रद्वाभरणुरुणणद्भ्याम्‌ भक्तिः प्रम लक्तणा शुक 
दान्तवाक्येषु विश्वासः अद्धा तयोभेरों ,भारस्तेन शुरु यष्‌ 
° तथा शुणदूभ्याम्‌। तयोरपि mars बिना न त्वं क्षेय इति भादू, 
अतः सवषां त्वं भक्तथ द लभ्य इति 1 भक्तिरेच ज्यायसी 
faata: अतो .ममाणि भक्तयव , स्तुवतः कद्ाचित्तज्ञागंदि 
अविष्यत्येवेति vafe VOR RE 
॥ हरिपंक्ष ॥ T 
uyi 

गिरौ त्रिकूटाचले शेते इति गिरिश । अस्मिन्‌ पत्ते इरि 

शेषः। विधिइरिभ्यातवं भक्त्यैव erasa इत्यर्थ; । अन्यत 

MAR l 

श्रीरामपक्क तु। Ë 


. .. तधेश्‍वये परिच्छेतु बझाशेषनागौ न समौ agt तेज्ञोचतों 
| विष्णुरूपस्य तवेश्‍वये चेष्टां अति विचारेण परिच्छुत्त किम f 
` करिष्यतीति ज्ञात डपरि विरंचिरधो हृरिरिन्द्रः यातो fa Y | 
ferat प्राप्ती नालं न समर्थो कभूबतुः ततः गुरुगणद्भ्यां Ë) 
यास gs ज्ञापयदुभ्याम्‌ ताभ्या ms भयमिदं “1 q 
तीति शापनाथ स्वं अवततार | 
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| 
| पंट्पक्षीय भाध्य-सहितंम्‌। ४७ 


I ॥ श्रीकृष्णपक्षप्ययस्‌ !! 

ऋष्णेन साद रम्तुमनेकधा अलपं कुर्वेतीनां मध्ये tia- 
kanat प्रकटयन्‌! कथयति। दे गिरिश कष्ण गिरौ tad 
शेते इति तवैश्वर्यं ज्ञातुं डपरिस्थितो व्रह्मा eaaet uf 
रिन्द्रो यत्नादतिवेगेन यातौ ब्रजमायतो न समथो anag: । 
सत ब्रह्मन्द्रयो रयमीश्वराचतार किं*्बाने तिचिस्म्रयाहकारम- 
इनिवृत्यर्थ स्वयं भवान्‌ तस्थे tenue इन्द्रवषेणे 
दूनेदनो द्धा रणेन घ्रजरच्तयां च ईश्वरत्वं प्रकटयामास । किस्मू 
स्याम्‌ अभक्तिश्रद्धाभरगुरु युणदुभ्पाम्‌। 'अयमीश्चरंचतांरः 
गॅकिस्या नेति गोपालेन मम यक्षभंगः कृत ईति च अनेकधा 
कथयदुभ्याम्‌ । यद्वा स्वयं तस्थे ब्रह्मणोपरि विस्तीणा स्वा 
म्यां इत्वा ब्रजञरक्षणेनेन्द्रर्य मद च इवा . पश्चात्‌ गोपालरूप 
प्रकटयामास | 
॥ शिक्षापक्षपि ॥ 

i पितृभ्यां कृतं तवं सेवनं कुफल मिति प्रकटयन्‌ शिक्षयति 
शिरिशेति गिरौशेते इति पर्वतीयगिरिगामित्वाद्वा यस्मात्कारः 
णादनलस्कन्धवपुषः 'अनलो5ग्निस्तस्य स्कधर्स XT चपु 
à स्तस्य अतिक्रोघवते इत्यर्थः तवैश्वर्यं निद्यकमं प रिमातुसुपरि- 
| स्थितो विरंचित्रह्मा अधःस्थितो दरिः शेषनागः यातौ इमं 
{'लोकमायातौ खतो न aadi सस्मात्ताभ्यां पितृभ्या कृता 
सिलल अभक्ति भ्रद्धाभारेण गुरु यथा किस्मृताभ्याम, 

. यत्ञा दु दृभ्याम्‌ अनेकधा.शिक्तायदुभ्याम । 
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' उ... शिवभंहिस्नः स्तोत्रभ्‌। . | 


॥ स्री पकेप्ययस्‌ ॥ E 
Mies: राधांप्रशंलन स्वमनो .- गतं. प्रकटयति 1 RiR 
मिस्व्रादुत्पन्नत्वाद्या- गिरिशेति सम्बोधनम्‌ । हे स्त्रीजन ly 
पेश्वय , प्रेमल्ाणंयाद्यतिशयं परिच्छेत्तुमीडंगिति mun. 
बर्णितं विधिशेषी न समथो । ततस्ताभ्यां amag equ 
` स्वयं तरुथे {फलरूपेणाचिवभूव | तव सेवनं ur । तय 
रपि तव Qaqa वरणनशक्तिरतोऽस्माकमपि qu सेवने 
मनोरथं स्यात्‌.॥१०॥. .. 


अयत्नादासाय त्रिभवन Wa eit 
RUIMEN. यहाहन सतरणकणडपरर 


वशान्‌ । [शरः पंदयश्रेगोरचितचरणाः, 
स्मोस्हवलेः स्थिरायार्खद्ध क्ते equa 
रहर विरॅफजितमिदम॥१७॥ |; 


रावणस्य शिवान्‌ प्रदर बातुलेश्तर्यपात्तिरिति दर्श परस्तौ तिरा 
_ अयत्नेति | त्वस्कोपैप्रसादाभ्यामेय- reed मददेशत यञ्च जन 
आप्रोतीति जिपुरहरेत्यस्यासिप्राय: | faceta. . पानि कम 
लानि तेपां श्रेणी पंक्तिस्तया रचितश्चरणास्मो sendal 
dem: स्थिराय़ा निश्‍च ज्ञायास्तद्धक्तरिद्‌ . विस्फर्सितापत 
चमत्कारः रावण्स्येति.शोपः । यददशास्प राचणः रणाय T 


| 
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षर्‌पक्तीय भाष्य-खहितम्‌_ t ४§ 


| लजस्तस्या TANI अधीनान्‌ चाहून अशूतद्‌ धार । कि त्वा . 
। अचे रव्यतिकरं feras अयस्तास्युद्रम्बिनेच आसाद्य । अयाणां 
garam ai समाहार इति तथा। न विद्यते वेरस्य व्यतिकर कारणं 
यत्तथा । इन्द्रादयो रावणयुद्धोद्यमं SUD स्वप्रमेच NIRTI- 
[छरा गताइति भावः 


EE —— mdi DU. 


॥ हरिपक्षे ॥ 

त्रिभिरूवत्वादिभिः पुरं शरीरमिति तथाःतं दरति नाश- 
ति इतिददे_त्रिपुरर मोक्ष पंद्‌ । यद्वा चयाणां स्त्वादिशुणानां 
TC खसूदो यत्रतं देह भक्तानग्रदाथः हरति स्वीकरोति । अनेन 
ब्वतुर्विधमोक्षप्रदातृत्वं सुचितम्‌। यद्वा चिपराश्जयो लोकास्तान्‌ 
हच स्मिन्‌ लीनान करोति | यद्धा देवादुरमनप्यान्‌ स्वी हरोति 
त[शयति प्रापयति च तथा। यद्वा न्रिभिचेदैः परं शरीरं यस्य 
ल स्त्रिपुरस्सूयः SART इत्यथः | तदुक्तम्‌ त्रयी प्रयाय जिशुणा- | 
एपरप्रारिणे बिरंचिनारायणशङ्गरात्मने इतितं इरति प्रापयति 
ह्योझ्यात्राथे मिति तथा । पूर्वजन्मनि स्थिराया स्त्वद्धक्तरिद. 
देरावणंस्य विस्फूजितम्‌। अन्यत्समानम्‌ । | 

t । 
| ॥ आराम I | 

| अिपुरुरेत्पस्य पू्वेवदथेः | यद्वा seti पुराणां लदमणभ- 
kadir देद्दानां wan इति .विपुर॑ तद्धरति स्वीकरोति 
^ त्वेन । War त्रिपुरा ऋत्षबानरमनुष्यास्तान स्वीकरोति ` 


- 
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| 
| 
E Uo शिवमदिम्नः स्तोत्रम्‌ । | 
रावणयुद्धार्थम्‌ । अवेरढ्य़तिकरं अकारो gie em पै 
व्यतिकरः कारणं तथा । शेप पूचवल्‌ । 


| 
| 


II श्राङृष्णपक्ष ॥ À 


| | 

x | ` गोपीवाक्यम्‌। हे निपुरर; त्रिशूले पुरं ifsa< काशी!य 

| सनज्नाशयति सुदशंनेन an uar! ferr Ferte विख्यात vu 
द्वारकाएर तत्स्वीकरोति ।[यद्धा fra pend ueteri पुरं ia 
तान्‌ याद्खान्‌ प्रापयति द्वांरकांम्‌ । दशास्य, इत्यपि etum इ 
दशस्ुदिच्त भास्यं सुखं यस्य खः) सवंतोमुखेत्यथेः। ड शन्‌ य 
famil सम्वोर्धनद्वयेन योगमायेशत्यं खरवव्यापकत्घञ्च सूर 
यति । शिर; पश्मध्ेणीरचितचरणास्भारुहचलेः MRT 

 स्थिरायास्त्वङ्ग्करिद्‌ं विस्फजिसम्‌ wq खः URTEN 

- शान्‌ घाहुन्‌ दधार । त्वया युद्धे छिन्नान्यचाइुरचशेषितान्‌ चतु 
वाहून quim: । तदुक्तं भागधते दुर्पोपशसनायास्य प्रका 
बाइवो मया afaa बलं भार यथ भारायितस्प व! | चत रे 
रोगि थुंजाश्शिष्टा भविष्यत्यजरामरः qaqaq भगवा Š 
न कुतश्चिद्भयोऽसुर} fei रित्या faga {रझ्ुवनरूपत 
मयल्लात्तस्याद्‌ (घनेव सम्प्राप्य। किस्मतम्‌ न विद्यते वैर 

. व्यतिकरः कारणम्‌'यन्र तम्‌ प्रथमं द्विन्त्वया erg sasa पर 
स्यि जातभक्तिर्लिद्धो वभूव | अतोऽस्माकमपि 
मनोरथं कुर्विति भावः । 





gx 
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qum भाज्य AIN | पूर 


|... ॥शिक्षापक्षेप्ययस्‌ ॥ 
। हे त्रिपुरदर याणां सत्वादोनां पुरं शरीरं तत्स्वक्ञीयत्वेन 
'स्वीकरोतितथा हे देदांमिमामिन्‌ इद्‌ शिरः पद्मभ्णीरचितचर- 
(ara: तव स्थिरायास्तु। शिरांलिः पद्मानि तेषांश्रेणो पंक्तिस्त- 
(या रचितो भपितो यः mene विष्णु र्तस्य यो. चरणी तयो 
!श्ञ्भशचरणोद्कमिदं र्वन्मुक्तयेऽस्तु । यद्वा ` शिरांखि श्रेष्ठानि 
१पझानि तेषां पंक्तूयारचितः गले. कमलमालया विभूषित 1 
1 इत्यर्थः । किस्भूतमर्भः विस्फूर्जितम्‌, पापच्चालनत्वन निमलम्‌ 
यतः सकाशात्‌ दशास्यो राबणोऽद्गक्तः रणकरडूपरवशणान्‌ 
v वाहून. अभ्वत । अतति व्याभोतोत्यत्‌ grep खातत्यगमने क्विप्‌ । 
२ अचालो भक्तिश्वतत्या हेतोः । किम्मृताया सक्तः veu 
X उकारो वासुदेवः रोदतोति रुदः सचांसौ रुद्ृशंच तथो, wd 
y चीज इत्यथः सस्य चलिदपचारो यस्यां तस्याः | रुषां जजन्म- 
dagai इसुघथज्ञाप्री किरः कः इति क प्रत्ययः । यद्वा त्रिपु 
: रेति.खस्वो'चनम.दरेति क्रियापदम्‌ अत्रपच्छे त्रिभिः खत्वादिमिः 
' पुरं शरीरं यस्येति fame: t स्थिराया (cm पदम्‌ SUR 
| इत्यस्य विशेषणम्‌। तु ua: पाद्‌ पूरणार्थः L चेरणोदक्त. दर 
| प्रोक्षपयनतं स्वीकुरु इत्यर्थः ॥ 
र ST : 
d. Hell 
x | Ë त्रिपुरहर (xq <= stat er ER रुवबरश, माप salta t 
| स्थिरायास्त्वमक्तेरिंदे विस्फूर्नितमित्यन्घयः p अन्यस्मिन्‌, या 
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| 
| । 
५२ - शिवमहिस्नः स्तोत्रम्‌ 1 | 
ततव मक्तिस्तस्या इत्यर्थः । त्वच्ड्॒द्ोन्णत्राची तदुक्तं ६ 
WO गन्ति सत उत.त्त्रदिति वेदभाष्येषि सदिति i 
नामसु पठितोऽन दाचोयमन्यपद्याय इति | स्वदधरसधर 
धूनि पिवन्तमिति जयदेवः । कि तदाह यत्‌ शिरः ष्ठा 0 
पह्मरागायणयस्तेषां श्रेणी पक्तिः तेर्निमितहारादिना MÀ 
स्त्वमित्यथे; । किञ्च यद्दशास्यो बाहुनासाय त्रिसुवनम] 


तदपि अन्यभक्तर्विस्फूओितम्‌ | किम्मताया भक्ते "is 


अलक्ता दिना रचितो चरणा+भोयदौ(तयोरुपह्ारो , यस्यां तर. 
इतिद्दास्ययचनमित्यवसंयम्‌ ॥११॥ . da N 


अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारं मा. 
वनं,वढात्केळासेपि'त्वदघिवसतो वि 
मयतः।अछभ्यांपातालेप्यङपचडित 
SS CRT fafta azalea 
चता Sepe खद्ध: uv al x 


इदान तस्य गवेवशाद्धगवत्मतिकलतया ण 
दुष्टत्यञ्चोङ्गाचयन्स्तौति अम्नुप्येति । हे न्निपुरहर ag रे 
णस्य प्रतिष्ठा स्थितिः पातालेपि अलभ्या न we योग 
aaa । ननु अस्मदनुग्रहवतः. कथं न. स्थितिर्षि. 
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पट्पक्षोय भाष्य-सहितम्‌ । ., पूरी 


चेत्तत्र । mas यथा स्यात्तथां  चंलितें,कंपितं अंणुष्ठस्य 
Gross येन सस्मिन्त्वयि x स्यामिनस्प्रतिगचचनोऽथः 


पातो यक्त पत्र । अनेन तस्य गचतो भगत्रदननुग्र ub 
| तम्‌ । नन्नाच्थं भक्तिमतस्तस्यास्मद्ननुग्रः।। त्वत्सेचया समः 


|| ब्रिगतः सारो gada तत्‌ users विशति वाहून वलाधिक्यात्‌ 


d 
| 
ü 


T 
i 


- 
- — m aaam- "-—M <... . 
- 


i 


a ~ kel — 
a æ- 
— * ७ P omm ^ 


L p -— E i pe - T 


i: 


। स्वदधिबस तौ केलासे विक्रमयतः मदुग्ग॒द्ददति दूरोऽयमितोम्र 


झुस्पाठ्य ` लड्रांप्रापयिप्यामीति भुजा कुचेतः । UTH, 
figere खनस्सस्र ढर्लन्‌ We 'मोददम्प्राभोति.। ru 
दत्तचरस्तयेचापकारं कृत चानिति[महा सूखेता ऽस्य t 
॥ हारपक्ष।। 
घुष्य रावणस्य प्रतिष्ठा. स्थितिमान err पातालेप्यलभ्या 
सीत्‌ क संति अललमपराक्रपं 'यथा|स्यात्तथा चलितं चेष्टि 
ger ` शिरोऽग्रं . येन ` तास्मिन्त्वयि सति । reu 
erui दशयोजनं चालितः l अपि शब्डरेनास्सिन्नपि 
लोके कियद्वार सहज्जाजेनादिमिरयमपमानित इति सूचितम्‌। 
किम्मतस्य़ तस्य त्वद्धिब्रसतौ 'केलासे!क घह्माणमेलति dco 
' थतीति कैंलो विष्णुस्तस्मै. आस्ते ,ठप मेति केलास ऋषिसमूद- 
cafus, gaad: विक्रमयतः ।| सुजत्रलेनेच ऋषिसम दाद्पि 
दंडमाददत इत्यर्थः । तस्य uud! मददतिक्रमणेन याऽघःपा- 
नोऽभूदिति भाषः । क्रिम्भृतंत्वस्सेचया पूर्वजन्म iau anfa- 
गत्तः प्रातः सारो वलं येनतम्‌। अतिक्रमणं gau Wes ` 
Cape guru । | 
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__ पाताले अलभ्या अपिना स्वर्गोपि qua 1 किम्भतस्य त्वदधि 
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५४ शिचमदिम्नः स्तोत्रम्‌ 1 | 


॥ श्रीरामचन्द्रपक्ष ॥ E 
अमुष्य रांवणस्य प्रतिष्ठा ' लयस्त्वय्पाखी दिति sawa वि 
किस्भते त्वयि अलसचलितं रावणयुद्धे बराणत्तेण्‌ wf 
गुष्ठस्य शिरो5ग्र॑.येन अंगुएश्च शिरश्चेति वा तस्मिन पुर 3 
पाताले guai पारे मरणे 'अलतीति तथा । फिम्मृता ह 
व्वद्धिबसतौतेलोक्येपि अलभ्या दुष्टेनेलव्धं योग्या । किम 
तस्य केलासे कलिरेव केलरुंतेनास्ते इतिः queen कोड़ा. र 
बताराय तुभ्यं भुजवनं बलाद्विकमयतः ear सहद युद्धे भुज म 
wur gda: | किम्भूतम्‌ त्वस्लेचासरपाधवलमः। «ar केलिरे। 


"Rer आस्ते इत्यांखः पचाद्यच केले को ड़ायह मासः स्यित ही 


'केलासर्तस्मिन्‌। अंत्र wont emsa अत्र केलात ऽ 
'स्वयि' पातालेपि भुजबनं बला द्विक्रमय'तः । भवमिति निश्चिते † 
ऽयमु? epus wet qur aaa नश्यतोत्यर्थः । gu 


— जाणाय वदावतार इति भावः॥ ` ` ` `. | 5 


UR 
M श्राकृष्णपक्षपि ॥ . | 
| 
| 


o _ हे कृष्ण अंमुष्य चाणाछरस्प प्रतिष्ठा अभया स्थितिः त्वार 
आसीत्‌ खच्चरणलमीप॑ प्राप्येत्यथेः आधारे सप्तेमी | किम्मते 
अलसं यथा स्यात्तथा वाणयुद्धे qr चे छितमंशुषठस्य | 
शिरोऽग्रं येन अंगुएशच शिरश्चेति चा तस्मिन्‌। किस्सता | 







बसतो अस्मिन्‌ लोके quf सुवन सतुची हून 3 | 


| बंटपक्षीय भांष्य-सद्ितम। | gu 
'स्ेत्तौषचनादि कमथत्तः नमस्कारादिना सुंजचेष्टां gaa: d 
'किम्मतम्‌ स्वत्सेखया समधिगतः पूर्वस्मादपि अधिकः सारोबलं 
यस्मिम्तम्‌। यद्वा त्वदधिवसतौ स्वर्गे पातालेपि फैलासेपि 
gaai सहस्ननाहन्‌ 'लादिक्रमयतः d एवर्गपातालयायुर्द्धन 
Saa सहस्तवाइुवाधन शियाग्रे भुजचेष्टां कुवेत इत्यथः d 
j किम्पुनरिद लोके । फिम्मृतम्‌ त्वत्तो5 न्यस्य देवस्य शिवस्य 
सेवया लमधिगतं बलं वस्मिन्‌ तमन तु स्वतः । एवं बय- 
संपि स्वास्प्रा्ताः | 


E ` ॥ शिक्षापक्ष ॥ 


j| megaa सलजजमंगुष्ठा्रेण gi asa mag | | 
iag तव पितुल्त्वंद्धिबरसतो xF स्यि पुत्रे सति प्रतिष्ठा 
j स्थिराखीदु । किम्मूते was यथा eut चलितं चंचल- 
y संगुछस्य Masi येन तस्मिन्‌. l किस्भता खा पातलेपि 
| अलभ्या देखप्रसादं विना न लब्धं योग्या । किम्सृतस्य केलासे 
क्रीड़ावतीणांप गोपालाय सुवनं इर्तोदकमाचमनाथ ददतः 
| हरुतोइकमिति पाद्यादीनासुपलच्षणम्‌ | अनेन सन्तान गोपाल- 
मंत्रप्रलादेनेच त्वं लब्ध इति ऽअन्यते । अतएत्र|स्वयिकण्तर प्राप्त 
| खति नास्य मोहनिरालो भवतीति भावः। अतः warqa 
| मनो दे हीत्यमिमायः | किम्भतम्‌ त्वत्सेवया(त्यद्थ गोप एलसेवया 
; afud साररूपं येन तम्‌ | अन्यत्‌ aui 
॥ स्त्रीपक्षे ॥ 


५. राधामन्येन सेब्यमानां घडवा दास्यन्‌, कथयति। त्वद्‌धिवः 
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Lx. 
š E 
५६:  'शिवमदिम्तः स्तात्रम्‌ l- E 


खतावस्मिन्पुरे sper ceu qeqe जनस्य प्रतिष्ठा स्वा | qi 
आसीत्‌ 1; त्वत्पेमलावण्यादिमादितो.. नान्यत्र gua 
किस्मूते अज्ललचलितांगुष्ठशिरसि eps इति slmañarqqa S 
wu शिर इनि maz पाताले नागलोके पि sre न| षं 
त्व्राइशी: काचिन्षाग- लोकेपि प्रेमसोन्दर्यचती  अरुतीति । su g 
महन्गग्यमस्येति. भावः । पुनस्त्वत्लेघा तच सेवा यस्यां खा द 
क्रिस्भृतस्य, केलिरेव केलश्तस्मे sisaq इति केला सस्तर्से जन. रू' 
फ्रोड़ाथ ब्रह्मणा निर्मिताय तुभ्यं gaai पानाद्यथं हस्तोदक | 

qqa: । प्राप्तः सारः शेत्यपावनादि येन तत्‌ । भ्रुवम्‌ quz 

खृलो शास्त्रबिचार विवेकशून्यो सुह्यति योषिश्वे्ाद्ना वशः 

स्प्राप्तातीत्यथेः वयं तु न तथा भविष्यामः ॥१२॥ Wf E 


यहांड सुत्राम्णो वरद परमोथैरपि 
सती, मधश्चक्रे बाणः परिज़नविधेयाति ° 
सवन: । न qua तस्मिय वश्विमतारि र 
: त्वचरणया, ने कस्याप्युज्ञत्ये मवात 
'शरसस्त्वय्यवनातेः ॥१३॥ | x न्‌ 
d 


इृदानीमवनंतस्य बाय़रासुरस्येन्द्राद्प्यद्यिकां समुच्ञतिस्प्रद | € 
शंयन्स्तौति | हे वरदपरम चरदेष परम Finu 


ani: i महद्श्‍वरयेदातृत्वे AT सस्योधन्र 





ए इति arii w 


योग्यम्‌, ।. दाणो 
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षट्पंक्षीयभाष्य elg १७ 


| 
mque परिजनेभत्येबिधेयं शिष्यं fred थस्य wil 
| यत्लुत्रास्न इन्द्रस्व सतीमुच्चेऋद्धिस्मद्दालस्पकत्तिमधश्चक्रे स्वः 
atia gizi हार तन्नं चित्रम्‌ । सुत्रापां (गोत्र मिद्रजी 
ध्यसवो gag gq इत्यमरः । क्ंसति त्वश्वरण ! योस्तस्समिन 
। बरिचसतरि नभस्कतंरि खति। त्वंयि नमस्कृतिर्महा सम्पत्ति 
| ददात्येव pure अनस्य शिरसः त्वयि अचनतिनंम es fa 
। रूज्ञत्ये न भवति । एवं जानन्नपि ngutsedifa भावः 


॥ gq i ii 
| स्नुत्रासन इन्द्रस्य चोणश्शरं अघोणि सतो uuu sue 
क्लोक्यव्यापिनों चक्र तन्न fra | यंद्धा अं हरिं चान्ति गच्छ॒ 
ब्त्यनेनेति अच हरिनाम तेन अनति जीवतीति अचाण। 
| अनप्राणने धातुः. उणादिनिष्य्रन्नत्वान्िंपात्यते । ` अयाण। 
| ere: guter इन्द्रतुल्यस्य तव यदद्धिमुच्चेमंद्ांसस्पत्ति 
संतीमनएांमधश्चके मत्त्येलोक . प्रापयामास Web चिंत्रम । 
सनकफादिंशापाद्टो तव भक्ती जंयवित्तपौ तदथ त्वमवतोणे 
| इत्यांशयः । अनप्राणने .पचाद्यच । किस्मृतः परिज्ञनो भृत्य इवं 
| विधेयं raq येन | कुतः तस्मिन्सनकादो त्वयि चरिवसतरि 
नमस्कर्वरि खति । अन्यत्लमानेम्‌। यद्व अवं हरिगथागायन 
| देन जीवतौरंपवाणी नारदः अन्यत्पूंचेव त्‌ । uc अच विष्णु 
| स्मरण तेन जीवतोति gatat सुनिः RET agaia शांपा- ` 
x आशायामासं । यद्वां अवाणो - विष्णुंचिन्तको weed 








J 
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. f 
पूं. शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌। ` | 
erga यंज्षेशातमंधो मत्यलोके ddr यद्वां GUT. पद 

स्थन्तमेतत्‌ चलि रिन्द्राद पि] उच्चैमेहतीं खसुद्धिमधः पाताले के अ 

 भुक्तवान । चामनेन qur सत्यान्नं चलित इति भाचः 1 या इः 
gadaa <a तेंन जीवतोत्येवाणः san भक्तिम्प्रापयेन्द्रस 
संसुद्धिमधश्चक्रे। यद्वा न विद्यते वाणः दुःखरूपो यस्येत्यवाणे 

हिरण्यकशिपुः । यद्धा न विद्यते वाणरूप एशनत्रायस्येत्यचाणस्सप्त।' तरः 

न्द्रः पूर्वे इन्द्रस्य संसुद्धिमधश्वक्ते aene | m Q 

अवायणः अजामिलोञ्रियमाणो नारायशेत्युक्तूवा वेकठ Sg | 

स्यद्धिमधश्चक्रे । अलं पंहललचितेन। `` HES 

।। श्रीरामपक्ष॥ o sg 

` अवांणो{निहतशत्रुः रावणः इन्द्रस्य efron: त्वरे श 

खयस्प्राप्य पूव जन्मनि{नमंस्कर्तेरि सति । यह्वा श्रवाणों eu पि 

निन्द्रं जित्वा || यद्वा stat तुक्तिमांन विभोषण इन्द्रस्‌ 

 संतीमकुमन्वन्तरस्थायिनी सश्ुद्धिमधश्चक्रे  कह्पपरयतं 

क स्थित्या । यद्वा अवाखो ्रझपु्जो afas: enang 

` त्वत्सेवार्थमागतः। ` | 

| ॥ श्रीकृष्णपक्षा। : x 

, वाणो बाणासुर:॥इन्द्रस्य ससुद्धिमघंश्‍चक्रे = 

AR शेषः । यद्वा इन्द्रादयि परम उत्कृष्ट सुत्रास्नोषरद इति 

- खम्याधनम्‌ । अवाण इन्द्रस्त्वया गोवद्धनोद्धारणे nuu 

अधरचक्र तुच्छोकृतः पुनः adau gante qf 

त्ययः । यदवो अम्‌ इरि भच्छुन्ती त्यधा; यज्ञस्त्रियः wadat ` 


LS 
7 
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Jom 9 TT 


(un दिरुभः ets u&. 


शवाएच तो अणाए्चेत्य्चाणास्तत्समुद्दे अवाण इत्येकं बचनम्‌ | 
p इन्द्रस्य edixit पुन रव्य sr eausa t 


1 W शक्षापक्ष ॥ 

i | हे परम वरद अम्‌ हरि वान्ति गच्छन्ति झनेनेत्यचो विष्णु- 
॥ ग्रल्ाद्स्तेन जोवतीत्यबाणो भवान्‌, विषणप्रसादेनाजीजियदि 
|| त्यर्थः । इन्द्रस्य ससृद्धिसु्चेरतिकठोरां विशवरूपमारणाद्रूपां . 
| स्वर्िद्यकर्मणऽघश्चके gest चकार । किम्भूतः; परिजने 
. भत्येविधेयं त्रिप्रकारकाणि सुवनानि जलानि यस्मे जीवनं 
| gaa बनमित्यमरः। शीतं पांनाय डष्णं शोते स्नानाय मध्य 
वि. शीते पानायेति rie: त्वत्तोऽन्यस्य विष्णेश्‍चरणोयोस्तस्मिन्तत्र 
| पितरि anesan सवति देवप्रसादेन सवान्‌. लब्धः । किञ्च 
q कस्यापि शिरसस्स्वयि अवनतिरुकषत्ये शुमोय न भषति t निद्य- 
त कर्मणा त्वं WEISSE: | | 3. 
LAE 0 wee ॥ ` 

[v चेत्यव्ययंस्‌ भणतीति srqat ` जनः CNE अधश्चक्रे 
। त्वया सद्द भोगेन तन्न चित्रम्‌ त्वव्बरणयोरस्मिन्वरि बखतरि 
i सति तदह तस्मिन्स्वयि _ कस्यापिशिरस्त अवनतिरुन्नत्ये न 
x भेवति fag सचेस्य़ापीत्यथेः । दास्यपरस्‌ ॥१३॥  , 


। अकाएडब्रह्माणडक्षयचकितदेवासुरक- 
| पा, विधेयस्यासीदयर्त्रिनयन विष E 


256. 


FA ser P 
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| 
६० quu भाष्य- ë हितम्‌ । | 
तवतः । स,कहंमाषः कण्ठे तव न कुळ 
न श्रियमहो,बिकारोऽपि इछाघ्यो सुवन 
मयमङ्गव्यसानेनः॥१४। = 


agit चैलोक्यंदहन त विंपशय करतली इस्य पानेन. म 
Used च प्रक्टयन्स्तोति अकारडेति । दे त्रिनयन ची 
नयनानि यस्येति । लोचनं नयनं नेत्रम्‌ इत्यमरः-। अनेनास 
"RUP ° ELO 
तृतीयनेत्रोन्मीलने कटिति ब्रझारडद्इनकर्बूत्वं चिप्रपानं किए बिः 
दिति सूचितम्‌ । विषं संहृतवतः करतलेन पानं paaa i 
wn कहमापो नीलिमा आसीत्‌ स; श्रियं शोभां न कुले c 
किन्तु कुरुत एव्यथैः ननुत्रेलोक्यद्‌्हनकरं बिघं कुतः पीतवार à > 
इत्यत MRI काराडस्समयः न कारएडः अक्ताएडः sem 
इत्यर्थ! । कारडोऽस्त्री दरड बाणावंवर्गाबस रवा रिष - वनेका io 
तस्मिन्‌ घ्रह्मारडस्परक्षयो नाश अकाले agaa इत्वर्थः | x T 
चंकिता सोता ये देवा .इच्द्रादयस्तेषु रूपा दया विधेया qu 
तस्य | कि: gerer चतुकूंशलोकस्थ अयं तस्ये संगे नारे 

त्यलनमभ्यालो यस्य' तस्य मदददुपकत्‌ विकारोऽपि शला ° 
प्रशंसनीय एव | एव्चोपकता त्ये ममापयुपकरिष्यसीति सावः। ह 


-URRI ॥ 3 


, fmm जिजगत्मकाशक यस्तव REAT: reng f 





x 





eq इतिः शेफ्स्स तष far यशोद्यं ,न . कुरुत पव प्रथा Š 
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| 


| शिवमदिम्नः स्तोत्रम । ६१ 
सव कणाँभ्यां जातं मलं ततो ज्ञातौ मधुकेटमावस्चुरो ताभ्याँ 
तच युद्धेन यशोद्यम्‌। विषं प्रलयक्तालीनं जलं खंृतवतः ` 
नारायणुरूपेण स्वशयनाय स्दीङतवतः | विषमप्खुचेत्यने- 
कार्थः । पुनः gai जलं तस्मिन्‌ यङ्गयं तस्य यो भंगो . नाशस्त 
fua व्यसनिनस्तव बरह्मणः कंठे उत्कंठापूवकस्मरणे 
re तवेति शेषः अकाण्डे अकाले यो ung अंडं Sms 
तस्यक्त परस्तेन चकितो देवो ब्रह्मा असुरौ! मधुकेटभाख्यो qui 
कपया ¦ हिधेपस्य . कपया! तेषां बचने स्थितस्येत्यथ: v 
faqat चिनयग्राही बचने स्थित आ श्रत्रः इत्यमरः । कठि शोके 
यातुः शाक इद आध्यानमुत्कणठापूर्वकस्मरणं कण्ठातीति.कंडः ` 
प्रचाद्यच्‌ । य्वा सुवनेत्यादि तवत्यस्य विशेषणम्‌ तत्रायमथः 
x सुचनस्य भय याभ्यां तयोमगे व्य्षनिनोयुद्ध रुतवत ken: । 
| up जले q सिति वा तस्य॑ कणठ स्मरणं इत्यन्चयः। पच्‌ 
च यदि मधकैटसाख्योन हन्येत तर्हि, वह्मारडम्मच्तयेत्तया च 
i ज्ञगत्प्रपंचाभाव इति मद्दाननर्थः स्यादिति उपकतेविद्धतिरपि 
श्लाघ्या uer विकारेति | कचिद्विकारोपि श्लाध्यः स्तुत्यो 
| मदोपकर्तः । सत्वगुणाव्च्छिन्नस्य तमोशुणावच्छिनत्व विकार 
| इति स्फुटमेव r यद्वा frs qaan जलं संहतवतो (t. 
| हयमानस तच यः कदमातो निद्योविकारो बरा्वद्यचतारस्स 
कठे वणेपरतामिति शेषः श्चियं न कुरुठे कुरुते Aad: ust 
१; विषं घंहतवतः -समुद्रान्निस्लारयतस्तघ (qea: 'कच्छुपावतार 
| इत्यथे! अन्न सुंवनं देवानां लोक तस्य मंयभंगे व्यसनिनः wt 








' 
) 
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६२ घट्पत्तीय भाष्य-स दितम्‌। 


m » fy 


शोत्पादते qa waqa: | अस्टूतोत्पादनेन कृपा faa हर 
fy t N T 
U आरमपत्षाप 11 an 


samt arg नयन अ्रकांशक प्रेरकेति चा Pr wan 
लल ' अवगादमा रस्थ जल्लक्रीडारतस्य तच यः REAT: भु 
ज्ञानिमो आसीत्लः वर्णयतां कंडे श्रियं न कुरुते कुरुत wd . 
फिम्भृसस्य.चकिता ये देवा अछुरा राबणाद्‌ यस्तेष कपा fes 
यस्प .तदर्थ मवतीण्‌स्येत्यर्थः ।अकफाणडे कालांतीतत्रह्माणड ME 
ni निवासो यस्येत्यपि सम्बोधनम्‌ । अन्यत्समानम्‌ । . | | ति 


y II श्राकृष्णपक्ष ॥ ` `. Hw 

. अंयाणां गोपगोपोगतां नयन प्रत्ते हे कष्ण विषं काहिं E 
यहदे विषयुक्तं जलं संहृतवतः शुद्धं कृतवतस्तव यः mun 
कालियदंशनेन मर्मेछु विकार आखीत्सबर्णयतां कंठे fq 
कुरुते | चकितो यो देवो नन्दः wc कंखस्तयोः कृपया बचो 


स्थितस्येत्पन्यत्लमानम्‌ एवज्ञोपकता भयापदर्ता च i 
कमप्यपकार करोत्विति भावः 


॥ [शक्षापक्ष ॥ 










विषभक्षणम guae यः AANI देहे कल प्रितत्वमासरीत्स f | 
[rj शोभां m कुरुते । देवासुरेष कृपा यस्य aem 
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—— 
समता KAT विधेयस्य शिष्यस्य तत्प्रलादजातंस्य पुनः 
| विद्यते सुवनभयमंगे ईश्वरे वयसनेमभ्वांसो MeT तस्य। 
उरुर्मिणोषि (refe प्रशं लनीया किदुएस्येत्यतश्राद विकार 
gareqt न भवति ! : | | 

। ॥ स्त्रापक्ष॥ | 
|^ जञास्बंवत्याद्याः प्रति धोळुष्णंवाक्यंम्‌ । अयाणासुत्तममध्य- 

धनिकृष्टानां जनाना नयन स्वगुणेस्स्वस्मिन्प्रवतेक d त्रिनवन 
Essen । कणठे श्याम विन्दुनातिलांचएयंतास्मावयन, कथैः ˆ 
थति श्रो इत्याश्चर्ये तव ऋणठेयः कल्माषः आखीत्खः fent 
goa एंव । कल्माषो नीलिमा वद्धश्पाममणिरिति <t Ú किम्भू- 

लस्य fad संहृतबतः पीतवतश्शिवस्य अकाले sarasa 

कित देवाखुरेष या छपा खा विधेया यस्मिन । स्मरारे। 
(रुपा पात्त्वा दुशुणाति gue ध्वन्यते । -शिवस्य_ भुवन भय" 
।भंगब्यसनिनः ॥१४॥ 


असिद्धार्था नेव कचिदाप सदेवासर- 
idt, निवत्ते नित्यं जगति जयिनो 
यस्य विशिखाः। स quais त्वमितः 
'रसरसाधारणमस्ञत्‌ स्मरस्मतन्यात्मा 
n Tí वीष पथ्यः TRAT: ॥१५॥ 


Lt 
PCT 
. 






—Á 
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३४ ििवमदिस्नः स्तोत्रम्‌ । .- 


इदानीं ब्यवस्थिति दर्शयन्स्वोति असिद्धेति । चिज्ञगै ह्‌ 
भंतकतें; स्मरस्य. quu लामथयादीशेति सम्बोधनम्‌ । इछ इत 
qara यस्य स्मरस्य विशिखा बाणा सदेदासुरनर quu 
घर्तन्तेऽखुरनरां यस्मिन्ताइशे जगति कचिद्पि अलि द्वायां। 
खिद्धोऽर्था कार्यो येषां ते ताइशास्सन्तो नेव निवतन्ते अत 
जयिनः जयो बिद्यते येषां ते जयनशीला इत्यथः qar जयिन (| 
स्मरस्य . बिशेषणम्‌ । सः स्मरस्त्वां इतरे ये सुंरा darem 
साधारणं ,खमं पश्यन्स्मतेव्यांत्मां स्मतव्य आत्मा शरोरो यहुः 
लः स्मरणीयशरोरो भस्मीभूदित्यथेः । दि युक्तोयमर्थः. वशि 
जितेन्द्रियेष , परिभवः अनांदरः पथ्यो हितो न भवति सः 
श्वर्मिन्नेव फलतीति भाषः x 


155५५ gR : 
` इतराः सुरा यस्मांदिति सम्योधंनाथे;। यंस्यं बारा असिं 


aait स्मतेव्यः अमूत्‌। यतस्त्वां खंधारणम पश्यन्नतस्त्वामर 
त्वेव पराजितस्स्वर्ग गत इत्यर्थ; इत्यादि पूर्वे वत्‌ । 


| ॥ श्र (TQ I 

यस्य रावणस्येति शेषः विशिखा ara न निवतंन्तेस 

सख: राचणस्त्वा साधारणं मानुषोयसिति पश्‍दन्स्मतंव्यात्मा त्व 
uu मारितोऽभृत्‌। यद्वा सा धारण सवषं समं cqui 
पश्यन्‌ SH इति म्रदक्लाग्यमरंय | किस्मृतः सः रुने हान लीताया। | 


` 
"18 
3 
E 
| , 


quta भाष्य-स द्वितम्‌ ° 


श्सयतोतिं रस छिंपप्रत्ययः surge देवाहुराणां aara- 


s 


gla सम्ची घनम्‌ | यद्दा देघासु रेस्सद्द चतंते dur द्‌घासुर- 
प । शान्ता अशान्तरुतव रूपा इति पुराणे प्रसिद्धम्‌ । यस्य 
(णा नरे'नरांबतारे त्वयि असिद्चाथोँ अकृंतकाया एव rad- c 


s 9i 


-A 


स्म अन्यन्न जगति कंचिदपि न। 





x 

x 

| 

| 

| 

| 

| E ॥ श्रीकुष्णपक्ष ॥ 

| . थस्यं शिंशुंपांलस्येरेयादिपूर्ववत्‌ । यद्वा यस्य वाणाः विश्वा: . `| 

| मित्रादिष्वाप अक्ृतकार्या नेव निवतेन्ते सः स्प्ररः नहि पथ्यो 
हित अभूत्‌ शत्ररित्यर्थः अस्माकमिति Xu कुतो न (e 
नरावतारे स्वरपि exe fas स्त्रीज्ञनान्‌ जगति गच्छति सति P 


| waa wraua त्यास्पश्यन्‌। यदि चिपमं पश्येत्तदि अस्मास्घपि : 
| -स्चां योजयेदिति भाव । नन्वेव शत्रुमारणीय इतिचेत्तत्राह 


| स्मर्तव्य|त्मा नतु eratg rasa: किम्भूतः परिभच: सलारब॒घ 
हेतुभंगवांस्तु. संतारवंघच्छेदकर इति चेलघ्तण्यां Sag 
Aan निपकामेस्टपमेत्रोश्रयणीय इति भावः वयमपरि. तारण 
भविष्याम इति ध्वनिः! सः स्मर्‌ः पूव स्मतव्यात्मा स्वा पश्यन 
|; अभदुत्पन्न । साधारण यया स्यात्तथा त्यहशनन त्वत्तुल्यरूपः 
सन्‌ पुत्रत्वेन जातः । न तु cud: समः तथाच अति: 
अन तत्सपश्‍चाश्यप्रिकर 3 बिद्यत | हिं यतो चशिष ज्ितेन्द्रियेष +T 
$ तथ्यो. न हितः naga परिभवः स्त्रीषु याजयन्‌ संसार 









M. L] 
` 4 . 1 
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wA . 
^ . कि "^4 pcm " a. 











' a " Tarrafusa: स्तोत्रम्‌ 1 


"weqgg: | एवं SURE स्वरूपं ददात्यन्यत्किसुलेति निश्च 
— शेन घयमपि प्रवृत्ताः स्मेत्यस्माकमपि स्वार्थेस्मविण्यतीति wi 


॥ शिक्षापन्ष ॥ 


दे ईश -ऐेश्वर्सयुंक्त पुसः; इतरास्तुरा देवा यस्माफ्तथेति 
सस्बोधनार्थ:। स्मरः साघारणं. यथा स्यात्तथा तुच्छमित्यथं 
ait पश्यन्नहि. पथ्य अधघःपातनहेतुरभदित्यथेः . स्मरणीय 
आत्मा शारीरो यस्थ सोन्द्यत्वेन'। पुनः परिभघः eg 
तिरस्कतत्य थः । ख्रवत्पादेन ताडितोापि पुनः पंश्चांत्मवृसो 

स्तीति भावः। . ,.. ., 

-॥स्त्रीपक्ष ॥ 

- झकिमण्यादीन्प्रति आऔइष्णव!ययम्‌ । पूं चत्सस्चोधना्थेः। 
| खः स्मरस्त्वा पशयन्साधारणु यथा स्याचशा AAT cmt | 
) __ घययातिशयेन तरलावण्यतिरस्करणानिगर्या5भ दित्यर्थ 











` किम्भूतः स्मतेब्यात्मातिखोन्द्यत्वेन | नन कुतस्तस्यतिरस्कारः | | 


घशिष परिभवो न Wem: | अनाद्रफोरकरवाचस्याप्यनादूर, 
Y) इतिभावः ॥१५॥ | 


मही पादाघातादत्रजाते HET सश 
य पदं, पदं विष्णीभ्रांम्यद्धजपरिघरुग्ण- 
ग्रहगणम । महत्योंदोंस्थ्यं यात्यनिमत 
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so. 


qzqeña भाप्य-सहिंतमा - ge 


जटाताडिततटा, जगद्राक्षापे ed नट! 
नरु [HS [वरूता 09 61 


इदानी अगद्रक्षार्थ तथ surda feft त्रसती ति प्रदर्शय- 
. न्स्तौति । दे इश त्रिलो शीमद्‌ क राक्षसमो इनं जगद्रद्ा तस्ये equ 
. नटसि स्घगात्रविच्षेपेण तं मोहयसि । नटचूत्तौ गात्रविोपमा- 
í sq qeu ida त्रिलोकी तु त्रस्ता भवतीत्याह महो पुथिवी - 
तघ NJAMA पादाघातस्तस्माचरणंविस्यासात्लदहसा 
इाकस्मात्संशयपद संशयात्मकं संकटं usfü तथा विष्णोः 
पदमाकाशक्ष फिम्भूतम्‌ भ्रास्यन्तो अुज्ञावेच परिघौ मुदुगरौ 
ताभ्यां रुग्णाः दुःखिताः ग्रहगणः सूर्यादयो यस्मिस्तत्‌ । दज 
` रोसेक्र भत्ययः। तथा अनिसुता”याः जदा तया ताडितं "सड 
यस्थास्सा द्यौर्स इरोंःस्थ्यं याति दुःखेन ` स्थितोः दुःस्थस्तस्य ` 
| भावो दौस्थ्यम | गु एद्चचनत्वात्‌ ष्यञ्‌-तस्या दुःखेन स्थितिमे ` | 
घति। नन्विति घितके ईशवरविंसुता प्रमुती' uua अनकूल C 
seda, seguita भवति wat वामेव. प्रतिक्रूलापि. RRE- 
laa |... nie 


AU 
H हारपक्ष T 
जगद्रक्षाये ep uz नट इवीचरसि रागावतारेणाधतरुः ` 


b स्ीत्यर्थ:। आयारे किप | अतपच तच Agat अघताररूपा 
यामेष मनोहरे च | बदा यदा मही सदसा ug mmu 
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महीम्‌ पिवति, सं कोचयतीति मदीपाऽधमस्तरमात्‌ | faq 
. ` तात्‌ न विद्यते,घातो]नाशोपायो यस्य,तथा आधरतात्‌ | भा) खर 


_ जटा स्त्रीणां घम्मिल्लं यस्यां खा 1;डान्यत्पूवचत्‌ ध्वनिश्च x 


/ 





ec ५.  .शिवमदिस्नः स्तोत्रम. 


झनिषेधे । तवावतार एव नाशोपाय KAIA: । MAEN wu < 
लरेत्यत्र. राचालानामिति' शेषः | uut नृसिहा-वता 


एनद्भघति । न निभूता war जरा येन यद्निश्रुतजरं शिरशि 
^ रोरुद्दोबा तेन ताडितं जटं यस्याः ला । अन्यतपूचं वतू | 


M श्रारामपक्ष॥ 


त्वस्मानषत्वेनगूढो नटसि नट. इचाचरस्ति | तघ चरणदि| ˆ 


| n 
` ल्यांसान्मही असंशयपदे दुःखाभावसोण्यं व्रजति । gei 
`: pata परिघो तयो रुक्‌ दीसियस्मिंन्तदाकाशं च । रुच दा 





किए । पुनः अद्दाणां सूर्यांदीनां qenaet यङ्मिन्‌। तथा द्यौ 
दौस्थ्यं न याति -ताड़िततरा agafa. शेषः। gu अवतार 
प्रभुता मनोहरव | अनिभृता विझुक्ता जटा यस्याम्‌। 


s ॥ श्रीकृष्णपक्षे॥ | 

. सब नतने मही ues | नर्तनं दृष्ठा ग्रहा झि 
कृताथों भवन्ति। ताड़ितेत्यन्न -गानेनेनि शेषः । तव विभुती 
स्त्रीभिस्सह नतेनादि सचेषां सुखका रिक । अनिश्चना fari ` 









चत्‌ । "ar रोपयुक्ताया हदि चाक्यूम्‌। या मही SUDAWÜ 


अस्ति सा तव 'पादाघातात्‌ संकरं sari srca 


योरपि दौस्थ्यं याति। एवं तव कपरा रणेन त्रिलोक्य पि b 
* 
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Ë 
x 
x 


| dut अहितेव । किम्मता न Raam संभता जडा मूलं यस्यां ` 
i 


l ला निमलेंच । मले लग्नकचे जटत्यनेके!यः । 


| 
| n शिक्षापेक्ष ॥ 


घट्पक्तोय भाप्य-स दिसम्‌। "RAI 


यं केति भातः । द्यौः ताड़ित्तरा कपटेन | अतस्तव fagar 


ताडितेत्यत्र भन्‍्ध कर्मणेति शेषः ! 
; ॥ स्त्रीपक्ष ॥ 
| तव चरण विन्या नान्म ही तवातिकोमलौ चरणो eu 


y 





मयि कथं धास्पछीति संशयात्मिका भवति । magat 
द्याथ्यांकपितं sima यस्मिन्ताइशमाकाशं च | wasaqa fe ` 
| वयि agar भरति । गानेन लावण्यादिश्रवणेन वा ताडिततरत 
| | द्यौरपि दोस्थ्पं याति तत्स्था. अपि जना मद्दता कष्टेन स्थिला: 
T. भवन्तीत्यर्थः | नन्वहो अस्माकं कामाद्रत्ताये या तव "प्रभुता खा. 
x वामा हितापि प्रतिकूल्रा अनिभू तजटा विसुक्तचरस्मिल्ला ॥१६॥ 


| विथद्यापीतारागणगुणितफेनोद्ग-- 
4 मरूचिः प्रवाहो वारां यः एषतठघुदष्ट 

५ शिरासि qi जगद्दीपाकारं जठधिवळ्य- 
i न्तेन कृतंमित्यनेनेवोन्नेयं धृतमहिम 


irae qi aq; ॥ १७॥ 










`x 
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गङ्गायास्तंच शिरसि ?्रदशनेना शाशब्यापकत्वेन च i "e 
शशीरस्य महाकायत्वं तकयन्स्तोति वियदिति । दे ईशा इस 

faga तय दिवि भव fed ag: धृतं मदिस येन ताइ | "e 

सर्मेभ्यों agai तर्कणीयम्‌। णीय प्रापणे अचोयदिसि w ie 

equi केन वियद्व्यापी आकाश्यपकः व्यापत शीले यस्प। - 

` ब्यापी बियदि ब्यापी वियद्वयापी 19r व्यातौ ges rm 


अतएव सारागखेग णता गोखोळुंना ये. फेनानापुद्गमा "si 


`o _ E | शियम दि Tw GIU 





5 


' ° reed: रुचिश्शोभा यस्य, पवमपरिमेप्ररूपायाः अपि EN. 


; . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'श्शिवशिरक्षि लघतां!:दर्शायति प्रवाह इसि]। वारा जगी रि 
शापः स्त्री भण बावारीत्यमरः यः' अपरिमयप्रघाइस 


ME: yag इत्य उपमानानि :सामंहन्यवचनेरित्य 

. समासः । तेन प्रचाहेण जलधिरेत वलयं waqyaq aqa कुतपे 

. जगद्वीप।नां अम्ववादिसप्तकानामोकारसडशमू | अगरूपड : 
. यदा समुद्राणां जलं पीतं तदा गङ्गाप्रवाहे शेत पुनस्तत्पूरण à 

` पुराणप्रसि्म्‌। बहाएं खड aedi efi far जरा [q 


शिरसि मस्तके पृषतो जलकण इव लघ NEGANT 74 





जस्त । ज्ञोणीपृष्ठे gas) दुरितचयचम निर्भर भतस 
प्रायोषिग्पूरयन्ती सु रनगरसरित्पावनी न: gma | 


9. FIO 


Fo ' s - " € 
$ ह j ९ pir l : रे ६ 


x S घद्पज्ञीय malai . wy 
|, 
i: 


| ।। हारपंश्ष |I 
| 


| हरि शिशुमा रचक्ररूपं बणुयन्स्तीति | wat मदिमा येन ततत्‌ 
tat स्थितिस्तस्मिन्षवेतिभाचः | प्रद्मायंड विवरा दुहालो क- 
परास्वाद्य तस्मादवतरन्त्या गङ्गाया; प्रवाहृश्चन्द्रमएड लमापाडय 
प्रव शिरसि पूषत लघदृष्टः मह्यकायत्वात्‌ । तेन प्रवाहेण 
पसधिवलयं पृथिव्याः ककणवदावतन कृतं तं चतुद्धा प्रविश्यो 
Td कुंतन्‌। अन्यत्समानम्‌ । यद्वा तारेत्यांदि घलयमित्यस्थ 


फ्विशेषण मे तारागण गुणिता dw तादशो यः फेनोद्धघस्तेन 





॥ AREIA ॥ ` 
|| सच दिऽ्यमनिर्धचनौयं qq: अतपच धृतो महिमा येन 
"heu उस्कृष्टम्‌ । शिरसि धारां यः प्रवाह: भ्रृत्यक्ृतस्नानीय- 








š मो इष्टः । आ्राकाशव्यांपकः पुनः ताराणां gami 
क्ता शद्धो तु तारः स्यादित्यनेकार्थेः | गणो निर्मितददारबिशेष- 


1 agan ये फेनोदगमास्ते रुचिर्यस्य निर्मलहारशोभया 
; : मातिशयं जलानामिति भायः । यद्वा qq at विशेषणम्‌ तन्ना- 
| ॥मर्थेः ॥तारागणयुणित फेनोदगमानों रुचियेन guum इति 
 मप्णानाद्युपलक्षणं । 5पुश्शोभयच भूपणाना शोभातिशयमिति 
ए: । तेनैचानेन प्रवाहेण ` जल्नधिरिष waq इतं Wed ककण 


`. "d 1 


fumare: पृषता द्विन्दो रपि - सूदमो दृष्ट: प्रथमं sun पश्चा- .. 


र 
4 | i 
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s< ` शिवमंदिस्नः स्तोत्रम्‌ । | 
निर्मल कृतमित्यर्थः प्रथम शोभितं. सर्नांनीयजञल संयोग 
शोभितम्‌ 1 जयद्वोपाकारं SUAE I | 
s ॥ श्रीक्षुष्यापक्षे ^ 0j 
qg: feag स्त्रयोषितां योग्यम्‌ । तवं शिरसि aig 


जलानां यः प्रवादः खरः त्वया सूदमो दष्ट उपक्तब्धस्त Mi 
गंणितमित्यर्थः । तेनेवानेन प्रवाहेण जलधिवलयं ufus] 

° समुद्र्चत्कृतम्‌। द्वीपाकारं du अस्माक ताडन तु x 4 
ws गणितं कत्थनं fa गणपिष्यसरि अतो धयम वलस्य स्था ` 
बम्‌ । शेषं खमानम्‌ ! | 


ER ।। शिक्षापक्षे ॥ 

— तव दिष्य देवांनामिव सुन्दर चंपुरस्ति | धतमदिम # ; 

बराभ्य उत्तमम्‌ धृतमहिमदिव्यमिति लमस्यन्तस्पदम्‌। | 

-, - शिरसि विराट्‌ शिरश्थानीये ब्रह्मलोके उञ्चयम्‌ प्राप णी. 
SHUT त्पक्त्वाधरममाति्ठ । बारां गङ्गाजलानां यः प्र ट 












- त्वयात्यक्तम्‌। शेषं शिबविष्छु तव त्‌ qum ॥ NgT उन्नय : 
xfa शेषः। शिरसि शिवस्येति शेषः । तार nagya d ` 
द्ग्म रुचियस्य सः इति योजनी यमू । अनन गङ्गाया antea 
fast vanae । तस्या तिन्दनेन तव सचभ्योऽधमत्वञ्च । 
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di qaqata भाष्य-सह्तम्‌ । ` | at Š 


a 
x ॥ स्त्रीपक्षे ॥ 
अश्न लिङ्गेन तवे दिव्यं वपुः धतो महिमा लावणयादि येन 
शेत्लर्धाचम JA तक॑णीयम्‌। केनेत्या साराणां gre 


IAN TEE LL. d 


s "UN -—— 
a ses À— sa >>>... > >> 
ss 





Š 
धस्य । वपुषः पयः फेननिभत्वेनातिकोमलत्वं wem | पथ 
| भङ्ञाजल्तकशेनेव त्वयामहंत्यं लब्धम्‌ | बारां यः प्रवाह: गडू 
y खत्वय! शिरखि पुषतलघु इष्ट उपलब्धः पूर्नं जन्मनीति शेषः । 
1 Riia: प्रवादः vu झआरभ्याकाशमसिध्याब्प स्थित इत्यर्थः । 
q दोषं हरिपक्षवदुक्तेयम्‌ ॥१७॥ 


| रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो 
| aT रथाकु चन्द्राक। रथचरणपा- 
x णिः शर इति t दिधक्षोस्ते कोऽयं AT 
-शतृणभाउम्बरवोधि विधेयेः कोडन्त्या 
न ख परतन्त्राः aigu: ॥१५॥ 


4 fia मायया क्रीडत इश्वरस्य भूमङ्गमात्रणंव aq- 
I करणेसांमथ्यांतिशयं ध्वनयन्‌ जिपुरदादे उस्साहविशेष रचना 
> ति । महीपादेत्यार*य त्रिपश्कोकेष 
> आ प्रद्‌शयन्‌ स्तौति रथ इ 














नामासमन्ताङ्गाषेन गणास्तेंगुंणिता ये फेसोदुग म।स्सें: रुचि- . . 


Aents t 


रत्वेनेव बर्शनादस्यसम्धोधनमनपेद्येशेति पद्म्पूर्वतो5नुष 
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: ^. ववन्द्रार्को रथचक्रे रथचरणं cest पाणौ यस्य सविष्णुः शर 
` cong | इति शब्दः प्रकारे । नन्वेचं किम्‌ परतंत्रोयमिति चेदा 
` बिधेयरिति । प्रह्न॒च्चिनिदृत्योविधातुं शक्यन्ते ये ते fun | 


७४: :. . oo शिवमहिस्नः editt 


| ज्यते हे इश त्रिपुरदृणं quem त्रिपुराखुर agt: दग्ध | 


_ सच क्रोयेनेच भस्मीभत इति भावः । विधेयेरिति भ्रभंगमा 
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egt । लनाशंखभिक्ष डः। ते कोऽयभाडम्बर विधिः । i f 
पृथ्वी रथः शतधतित्रेह्मा यन्ता सारथिः अगन्द्रो सरुः धन्‌ | | 











स्थाधीना: तेः क्रोड़न्त्य: प्रभुधिय SUJEN न पश्तन्त्रा भपरा। ९ 
s. 
भीना ead: | quis पराधीनः परवान्नाथवान q XU | x 


॥ हरिपक्षे॥ 


ब्रिपुरतृणं दिथच्तोः शिवस्याडस्वरविधिः ते "j i 


w से 


सवकतु शक्त इति भाव; | 
|| श्रारामपक्ष ॥ ` 


चीणि जिकूरपर्चतश्टङ्गाणि पुरं यस्य तत्‌ exu fau x š 
€T रामचन्द्रस्य कोऽयम्‌ ऋष्तबानरसद्दायादि अपि d 
आडस्धरविधिः रचनामात्रमित्यर्थः | भरूमगमात्रणुंव स! ` 
कतु शक्तोसि तदेकद cu ¿thas dix eque 


शेषं AMARI 
॥ श्राकृष्णपक्षे ॥ 


जिष wider rare पुरं काशोपुरं अन्यस्पूर्वंचत्‌। D 




















qaqata भाष्य-सदितम्‌ ` WY 


स्वाधीन एच अस्माकं तु त्वदाधीन त्वात्काये कतंच्यमेषेति 
"efe: Pd 


॥ शिक्षा पक्ष ॥ 

ew यः आडम्बरधिधिः स त्रिपुर तृणमिष दिधक्षोश्शि 
घस्य कोपम्‌ तमेवाइ । रथः पृथ्वी शतां मध्ये ufi यस्य 
x x तादशोयन्ता . खारथिरगेर्द्र क्रीढ़ाशे सः धनइशस्त्रं xr 
| अन्द्रार्काविच शरो बाणः किस्भतो यन्ता रथे चरणौ पाणौ च 
| यस्य ल्लः पते AAIR: तवं तु स्वेच्छया IANA इत्या 
| ag निश्चित विधेयेस्स्वाघी ने: क्रीड़न्त्यः प्रमोरेश्‍वयंय कस्य o 
॥ बद्धयों न.परतन्त्राः ( एव श्रीमदस्याधिक्यं दर्शितम्‌ तदुक्तम्‌ 
| नह्यन्यो Sup योष्यान्‌ (बुद्धित्रशो रणोग्रुण: भ्रीमदाद मि- 


| x जात्यादि यत्र त्री घतपासवः । . 


Uu स्त्रापक्ष t 


ते य आडम्परविधिरेश्य्यंसामग्री ufque (asas 
x x दिशवस्याशुतोषस्य कोयम्‌ तत्प्रलादेनेव स्वया लब्घम्‌ d 
| aa रथेत्यावि पूवंचत्‌ । त्व॑ तु लावण्या दिपवित 
| स्वाघोना ॥११॥ x 


हरिस्ते साहसं कमलबलिमाधाय ` 
दयो यदेकोने GSC जमुदहरन्नत्रक 
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ru शिषमहि रन: sayaq 










इदनीमीश्चरापितात्मनो विक्रीतपशुवत्तस्य! B €: 

प्रति आगरू कत्वाभावाद्भक्ति agang URA ufus; 
प्रश्‍शुयन्स्तीति । हरिरिति । हे त्रिपुरद्दर इरिस्ते पद्योस्साइ्‌ कर 
न इसतरसं ख्यापरिभितं queue कमलोपहारमाधाय:.स 
निजेने्रकमलं कमलसादश्यत्वेन नेत्रसुददरत्‌ fusi 3 m 

S हरिष्यामीति निश्‍चित्योत्याटितबान्‌ । कस्मिन्सति । तस्मिर u 
'कमलवलो एके न कमलेन ऊने दरिभक्तिपरीक्षार्थ हरेण 
To गोपिते सतोत्यथः । अतो महती भक्तिरस्येत्यर्थः | तदाह . 
अक्तञ्चत्रेक अत्यन्तंप्रकषो यस्य सः। परिणतिस्भक्तिपरिपह. ` 
साथ Telsut इरिः amaga चक्रवच्छुरीरेरह ] 55 


. जगतां रक्षाये qand जागर्ति निरा लस्येन das 
` भरक्तिफतरंध्वन्यते। ` . 


॥ ह।रपक्ष Ii 
 Rreturgufe पुर Prax बेकुराउपुर ते दरति प्राण्य | 
भक्तानिति सम्बोघनाअर्थ: | दरिरिन्द्ः अष्टममन्वन्तरे न्द्र ars 
uta: त पद्योर साइरस न्‌॑ NISUS UTC शुत मिव्यथं S y 
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azia भाष्य-सहितम्‌/ S9 


| शुतयशे शातबार कमलोपद्टारमाधाय समर्प्य शतयक्षेत्वा सम्पूज्य 
| स्यि निसमात्मानमहरत्लमपयामास अत एच प्कोऽद्विलीयः 
| क्रिम्मूतमारमानम्‌ नेत्रमेच कमलं यस्मिन्‌। चक्रवपुषा स्वसेन्य- 
घच्डरीरेण | अन्यत्समानम्‌। यह्वा इरिरिति वतेमांनान्द्रस्ते 
द्योरखाइस्त्ं शत।वरं शतयज्षे wawa सम्रप्ये तस्मिश्नेत- 
रे झादिचिते स्वगे निज्ञमात्मानं स्थापितवान्‌ । agt 
oen qaga: कमलघकिमांधाय हस्ते 'ग्रद्दीत्वा fast as 
से कमलां उद्दरत्‌ खाद्रमपफश्यतू | 


॥ sias ॥ s 
रावणवधे लहस्ननेत्रकमल्चलिमिवेति लुप्तोपमा शांधाय 










| ॥ श्राक्कणणपक्ष॥ 
~ . गोबद्धनोद्धारणे रुष्णंन निरहंङतस्य शक्रस्य भक्ति भक्ति- 


n iss t 
ज्ञनं शिक्तयन्‌ शिवं प्राथयति अर्थस्तु Gage t Š 
(| स्त्रापक्ष ll 





| यर्थः saafi sadaa: Tad बंलिःतम्‌ निधाय enel 
Most नेत्रकमलमनेतस्मिन्दुः खादिवर्मिते gas que 


ह | हरिरिन्द्रस्ते दो amà सप्तमी पवसागीथे अग्नं . 


f° 
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pg | | 
2 2 : 'शिवमंहिस्न; स्तोजमू। | E | 
gu यथास्यात्तथा उददरत्‌ खादरमपश्यत्‌ | यद्वा सह à 


क्रोतं बलिम्‌ असूल्यमित्यथेः । भजनं भक्तिस्सेवा amas 
षां 


` उत्कर्षो यस्य खः eus परिणति गतः arrg पा 
- सोरेवेश्‍वर्यळूपण परिणतः seb इन्द्रः त्रयाणां Em 


एक्षा पे ज्ञागर्ति॥१& o - s 









द्वार 


कता सुत जाग्रत्वमाप्तफळयाग क्रत | 


कमं णास्फल्ंदातृत्वादन्यसम्यो घनमन पेय त्रिपुरडरेति | 


E इनुषज्य़ते क्रतरिति सवकमणामुपलक्षणम्‌ | क्रतौ यज्ञ Reel Y 
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घट्प्षीय भाष्य-लहितम! - ५ x 

à कालान्तरद्शान्तरफलोत्पादकशक्तित्वेन aan यक्षादि 
कर्मंग्स्तदुत्पाद्शोप्रंविनाशित्वा दुष्वस्ते aà ।क्रतु (ud 
वां ते तथा तेषां यज्ञादिकमेकारिणां फलयोगे फलसर न्ये 
pai: । तञ्ञिमित्रं स्वं जाग्रद्सि निरालस्पेन matter । ननु 
| esu जायते अरितिचे दीश्वर: यागादेव फलं विद्धि [शक्ति- 
द्वारेण सिध्यति सूद्दमशक्तयात्मकस्वापि फलमेवोपजायते 
२ इत्यादिस्सतितात्पर्यचिचारेण फलमेव जाग्रद्‌ रित किमोश्वरेणे 
x Raae [क फर्मेति । seemed जडं यककादिकमे चेतनपुरुष 
पवाराधनस्विना न फलति न फलदाने समर्थम्‌ । यक्षादिकमेणि 








1 एको देवस्सवेभतेषः agede सवंभतान्तारात्मा 


| कमाध्यचास्सवमताधिवासस्साक्ञीचता केवलो [anus 
I इतिश्रतेः । यत पवं त्वमेव सर्षकर्मफलदाता न कमे zagi 


न! तुष यज्ञादिकर्मछु wawa aq फल दानालग्नकमिच ' 
र सम्प्रेच्य अत्या दिभिः पर्यालोच्य ;कमांध्यक्षेत्या दि aat अदां | 
विश्‍वाखस्वद्धवा कर्मसुजनो उढ़परिकरः Ve परिकर: mut 


| यस्य ताइषो भवति | . * 


।। हरिपक्ष प्यव I 


॥ श्रीरामपक्ष । | | 
| ag us gA सांगोपांग खम घ सति wawa छतु fanta 
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wo. ` _ शिवमहिम्नः eatis । 
इति ऋ तुमतं मामाने क्विप्मत्ययः-। तेषां ie Ware ` 


t t 


T —— ÀrntB- 


| 


रित्येचं यथाशक्ति वर्णयतां फलयोगे अज्ञादिदानयोगेत्यं| ` 
पृलि[दिशान्तरादागतेसुय अज्ञादिदाने यशोऽसि । ननु aj 
फलप्रांसिः कि . दानेनेतिचेदाहं प्रध्वस्तं. WU जडं. कमे. 
समये भागतानाम्पुरुषाणामाराधनखते क फलति न 3 
sita हीनस्सत्रती ति भावः t यतस्त्वं wg अन्ना दिदाने x: 
अतस्लयों जनः थुतौ. शुतिनिष्ठेष neq कर्मं ratar 
waar त्वयीति शेषः रवामेव सम्प्रेद॑य ४श्वरोऽय्मनुष्य इषा 
सोत्येचं इष्टवा इढ़ंपरिकरो भवति सुक्तये इति शेष: |. x 
,H श्रीकूष्णंप 8 l! 

Wt कृष्णकारिते aza सुप्ते समसिं संति 1 | 
We. विद्यते येषामिन्द्राणा मे कस्मिन्नपीन्द्र ्ेत्वा्वहुव चग 
कमे मनोगंतयह्ा द्रप प्रध्वस्तं जातम्‌ । फलयोगे त्वं जाग्र 












m 


L 


4a 


~ 


० ~ | 


DT AEN Us 


भावः | त्वभेव दुध्गवेदरौ यश्षादि ad फलद्श्चेति 1 : 
TT edes त्वदाराधन स्बिना, si estara; a 
/ ` 'अनो नादिः शेषं इरिद्रयोः पढत! 0 `. 5. 


^ 
Ue 


^ 
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agra भाष्य-सहितेय । हि 





| शिक्षा पक्ष ॥ 
gerna नि्यक्मत्यागाय रोगिणां खंडलंडंकादि- 
कमिवेशत्रर' बोक्षयामीनमिनिश्चियत्य epum uet 
'॥ इवरस्चो धयति । mat प्रारस्मोत्तरमरप एत्र फालेन WE खति 
| श्रुती विश्‍वासं agar जतः “यज्ञदिपु इढारम्मो भवत्ति | कुत 
| कल्नदातुरोश्वरस्याराधसस्शिना क कर्म पूगां भवसि l agag, 
यमर्थप्रुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं घनोति भगवान्‌ 
| x पमान्‌ शोचति यरकृते इति । किम्मूते ऋंतुमतां फलयोगे 
"lemen योगोघस्पादिति। कि कृत्वा अद्धा बधूाति लु 
| फलदानभतिझुवसीशवरमेदासम्प्रेचप । त्वं तु ज्ञाग्रदखि ज्ञान 
। | घानसि । निद्यकर्मणाम पे परमेश्वण्खेवास्बिना न naia 
< परमेश्वणराधनं कुर्वन्‌ कमे कुरु । 
| स्त्रापक्च॥। 


त्वलिमित्त कतौ समाप्ते क्रतुमतां फलयोगे त्य sq 
maqasqa वर्तसे । निष्क्रामेनेव यञ्ञादि waq exeat, 
येम) योग्यालि अद्दो मंम मदङ्गाग्यम। यनु यश्वफलेनेत यद्य gaat 
रम तहिं खर्वेबामपि कतुमतामित्याद । पर जरायुज्ञाएडज्ञस्वे१- 


| घन 
ब जोल्िजशरारेपु शेते सराद्वित्वेन dd «Gr QNA | 
ति न क्कषीत्यर्थः । एवं aridum 


यशादि ma md त्वद्वातिरिहिं 


x 


















$ चना जडं कर्मे क फण 
TEGERE राराधनपू के 
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' ex manken; edit 
_ ब्रातुफलधिधानव्यस निन. इत्यनेन uu गरष्टस्यापि i | 
quf wasa rs ्द्धाविघरत्वं nagaan] 
क्ोंफपादैर्खद Nerang ti स्वद्रोइं agrata भचर 
न erga इति ध्वंनिः । नन्वेवं शक्रो सक्तो tU भक्तः षा 
मिन्द्रस्येच würd कृतम्‌, quede: Wd: वत्रा अद्धाविध 
मित्यादि । पंचं स्वभक्तपाते5पि. त्वमनुष्रहं न त्यजसे । 





f 
cowsumdu. ` | | 
| 











तनभृतां शैलोक्यवोसिनासृषीणां eadi sim ` 
_ मिस्यत्वेने दरड आहको[रांवणस्त्रथा कियास du P 
qui तंथा quf: रामचन्द्रयुद्धलमये रामज्ञयोथ agal 
fü इत्यर्थः । तथा आत्तिज्यं : विद्यते यस्येति 3 
झचयमेवाध्वय्वा दिझुए ता तथा. -खरेष गणयन्ते चत्वा परिक्यं 
शंस्यन्ते इति exeo विशतिवाहचरुछद्रुया qaral 
सर्वेश्वरों। रावण॒स्त्वत्तस्तत्दतसीता वियोग जनितक्रोधयुक्तार 


` व्यथः । क्रतोभ्रश:क्रतु Ws तस्य mutig जातः - भ 


सहितो रावणभ्ररास्तथा शकपाथवत्वान्मध्यमपदळा f 


खमासः इति वा | धद्धाविधुरत्वं रामभार्याहरणरूपत्वम १ 
स्वस्यापि Sant धिकं भायाइृरणं क्षत्रियाणाम्‌ | 
IJI 0 4 


.. B ° . - 
é è ` ` 





- 


(` 
i 
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Ə 2: 
varia माप्य-स दितिम्‌ । ड्र 


॥ श्रीकृंष्णपक्षे] oc ` 

तनभ्वतारमनुष्याणायचाशा राजा काशिराजपुत्रः iaaa: 

| shasqa cau शिवमाराधयन्‌ अभ्पिारयक्षमघिष्ठित: अति- 
i शु राः qaa: सदस्याः ऋषीणाम त्पिज्बम्‌ पवस्मृतोपि त्वत्तः 
| परमेश्वरात्‌ mg Wu. त्वन्मारणीयाभिचारयशोपन्नहत्या 
| सहितस्य तस्य भ्रंश: । भद्धाव्रिधुरत्व त्वया, eu चिरुद्धत्वम्‌.।- 
> हि' यतो मखाः शुभ रज्ञाअपि थद्धारदिताः भोयेणनाशायच 

| अवन्ति किमीश्‍वर(भि चारः यज्ञाः। यद्वा, मंष््ोस्तेजटते कृता. 
| अभिचारयज्ञरः स्वस्येदनाशाय uie | शेषं पूचचत्‌। पः 


4 तुभ्य छत स्वस्मिन्षन फलतीति aa बशीकरणमंत्रादिनां 


; त्वद्धषणीकरणाय न Suus . ` `. 
| - | शिक्षापक्षे॥ | 
सुकंमाएयपि भकिद्वींनस्य प्रायानाशाय भर्घन्तीति दृष्टान्तेन 
। अततीत्यत्‌ तस्मादतः परम श्वरात्‌। अंस्पच्छिच- ` 
पंक्षवत्‌ । निद्यकमीणि त्यकत्वा पस्मेश्वरस्मज् | . 
| | ॥ ems i 
तस्या. लावणयादेराधिकथ दर्शयति । इन्द्रियनिप्नदे. qut 
क्तु पतिरयज्चकता एवम्भृतोपि झअतिलावण्यादि Fa ae t 
काशात medan यस्येति कतुफला वरिष्ठाद्यस्तेषा विधांत 
शीकरणे व्यसन यस्य; तस्मात्‌) लदमारूवध्वान्मच्चकित्वात्‌- 
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eu (qaa हिरः edt t 
सरद्धाविध प्त्वे engl नाउज ड़ीमृतकलेवररषेन कर्मविस्सृतिखा! 1 
gieaeqeia i 


— प्रजानाथ नाथप्रस मत्रा बक : | 
दहितर गत IEEE RRSHUTS VN | 
q वएषा । धनुः पाणयात RAAN 


सपत्राकृतमपं त्रसन्तन्तेद्यापि त्यजति 
न मुगब्याधरमसः NR — , | 


इदानों mm ufewd L3 
छाना Riga सर्वश्‍वरत्व sr प्रकटयन्स्तोति प्रजानाथमिति!। 
हे नाथ स्वामिन्‌ खर्बश्‍वरत्रह्मनियंतूत्वेन सवंनाथ इति युक्त. 
एवं नाथस्याभिप्रायः । धनः पिनाकः पाणौ यस्य dem Uü . 

_ सुणब्याघरमलः विध्यति ताइयति प्राणिनइशरैरिति 1 
` ' दिन्सकः सुगस्य ब्याणो सूगव्याघस्तस्येव रभस उत्लाह समह 
अमु प्रजानाथ प्रजातांस्थावर जंगमानां स्वामिनस्प्रक्षाणं दिवं 
यावम्प्रातमपि अद्यापि न' त्यज्ति । ga शिरोनद्वत्र anal 
` रूपेणशरेण सेधित मित्य; | किस्मूतम्‌ सपत्राकृतं पत्रेण. स 


बर्तते इति सप्र तत्कृतमिति सपश्राकृतम्‌ शपुंस्तशरप्रवेशनन 
सत्र रत यराय।मतिव्यया..नीत मिस्य; 


















पत्र qua 
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wea भाष्य-खदितश ( ES 
हत विश्वः संपत्रनिप्पत्रादतिघ्यथने इति उच्‌ nequ: | अत एव 
seid अतिभयसुपगञ्छुन्तम्‌ 1 पुनः Akat कामन मथुनाय 
| wd sunu दष्टा Ws नायत्नज्ज्ञया स॒गोमतासपि «at दुद्दि- 
सर कन्याम्‌ urere: खगस्य वपुषो शरीरेण seni qur 
रिस्मयिषम्‌ पुनरपि क्रोडितुमिड्छुमित्पर्थः ३ रन्तुमेषथतीति 
ya तत इंच्छाथे .लन्‌ रिरमपिषंति इति Raft: 
व्यो खुगविशेषः अर्षंतीति ऋऑष्यम्‌। असि काममत्ते.अधिक 


- 


po 
p d 
man eo — 


> 


N 
(| 


- WRAN  ..... 

अनः पासेविष्णोस्तघ ससंब्याघरमक्षः मरोच्यादिस्वपुत्र कः 

"M agaga ब्रह्मनित्वेज्जत्वदरणः कश्चित्‌, व्यापारसमूद 
| इत्यर्थः । ag tard mum दिवं em यातमपि अद्यापि 

| न त्यजति सलज्जं am निलेज्ज न {करोति| सपत्राकृतमिः 
; ' चेत्घुपमाङ्गारः। अत एच प्रंसंतं दु हितृम म्रा दिरूपाि धक- 
D मंतो भयसुपगच्छुन्तम्‌ 1 पुन रोहितो इरिएयामबतीति cii 
gritar sarsa <q भाषस्तत्तां गतं अक्ानान्सुगतुएयता 
| उप्रासत । अत एव स्त्रां दुद्दितरं कन्यासुष्यस्य वपुषा पशुतुल्य 
| शरीरेण प्रसमं क्रीढ़ायितुमिच्दम । इत्येवं कुतः असिक 
ge «ure । HW! दुहितृगमनं पुराणादौ 


सिद्धम्‌ । 














` 
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P ER eC | 
॥ श्रीशमपक्षे ॥ 


हे नांथ धेनेोरिणाम्मध्ये ges जनकल्य स्टुगव्या धस्य 
तुभ्यं wal que uentus । अधु . गत विद्यमान = 
प्रज्ञानाथं su शब्दे विप्रृष्टवाची qug इदमस्तु wl ox 


gj समीपरतरवाचेतदोः रूपस्‌ अदसस्तु fures sui < 
«ur विज्ञोनीयरात्‌ i st दिवं esas खोतया. em मो ` 
aa प्रासमपि अद्यापितत त्यज्ञति,। agr किस्मूतम्‌ दिवम्‌ स्वप > 
त्मकम पुनः यातं मायया मनुष्यत्वस्पाप्तमं NALA WATER 
wanga नीतम्‌ अंत ,पचमिक खीतां कामयमा 
नम्‌ | पुनः स्वां gai रोदिद्धृंतां नयनाभ्पास्सूगी तुल्यास्मुष्य 
gatus प्राप्तस्य dd वपुषो ` शरीरेण रिरमयिपुम्‌ । i 
जनको गृह्यते |पुनस्त्रसंतमंधर्मात | यद्वां धशः पाणो यस्‌ 
 तस्यतब सुगव्याधस्येच रभलः जनकेन राज्ञा सीता सह्यं दत्त 
_ इति! मनोत्साईव्यापारंसमृहः प्रजानाथं sas दिव स्वरं 
vaniy w त्यजति ` अति 'जनकभक्त्यां त्यागं न 3 | 
किम्भूतम्‌ रोहिद्भूतां स्वा दुहितरं सीतासुष्यस्य jaa dU 
रिरमपिपम्‌ पुन खपत्राकृत quse नीतमः अत एच त्रस 
भयपीड़ितत्वात्स्वशरणं `a syan गतं तद्रणा' र्‌ 
भाम्‌ । अनेन तस्य 'घर्मात्मकत्वं ध्वन्यते । पुनः अभिक 
अभितः के सुख यस्य तमः अनेन qua भोगातिशय qeu 
इत्येबमहो मदङ्गाग्यम्‌ तस्येति भाव; 
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varia भाष्य-सहितम्‌। ' ^ द्रहः” 


॥ श्रीकृष्णपक्ष ॥ 

चनः राय; कामस्य सुंगव्याधस्येब रभस उत्साद्दसमद्दः 
अमु जानाथ. प्रजा सम्तानं याचते तं नाथू नाथ. याचने लार्‌ 
Ñ | Pinoa feu: प्रज्ञा एव बहुमन्यमाना इति भाव: । fi 
यातमपि गोळोकात्स्वरगे तुर्यस्बृन्दाचनं प्राप्तमपि न त्यजसखि । 
W संपत्राङतं कामबाणव्य़थां ete ततश्त्रसंतं केपायमानं शिथि- 
Ec ad: । पुनः aaia भूता रोहितो am: भता ° 

saar यस्या सा रोहिद्धू ता पृथियी सां गतं धर्मरक्तणायाव- 

ततीणम्‌ अस्मभ्योपि विद्यारदाने घमं एवेति त्वया बिचारणी 
ष्य CRI qar संसारदु:लनाशायावतीणंम्‌ पंवमस्माकमपि दुःख 
i ५ दरणुन तच पृथक्‌ ब्यापार इति भावः | त्वां qaq प्रति स्वां 
giia रिरमपिषुम्‌ । किम्भूतं त्वाम्‌ अभिकं «npe त्वमति 
a )स्त्रीगणं कामयमान एव । किम्भूताम्‌ पृथिवीम्‌ दुददितरं त्वया ` 
`| कन्यात्वेन स्थापिताम्‌। पृथु अवतार इति शेषः । किम्भूतस्य 
T'UIST देदेन ऋष्यस्य super नाम्ना इद्दावतीखंस्य | 


॥ शिक्षापक्ष ॥ 












E P š , 
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$6 ` 'शिवमदिर्मः स्तोत्रम्‌ । | 


करोति wq are: | अतपच sed विभि 
gea) किञ्च दि enata ganf असु न त्यच्या 
किस्मतम q qaa त्व्ौ्टयवाणपीड़ितम्‌ म्मे स्थलवेघर 
स्वइचनशरपीड़ितमिति वा । पुनस्स्वा दुहितर an 
नयनाम्यास्युगीतुर्यतां नीतासखुष्पस्य खगतुर्यस्य च उरा 
gia रिरमपिषुम्‌ योजयितुमिंच्छुस फन्याया विवाद] | 
Rega । एवं पितरि qufatiram भास न arana eni 
त्यकत्वा शान्तो भव विवादे खाहाय्यं कायेस्‌ । 
(| catus Il 
श्नः पाणेः कोमस्य ATTAT रभसः अम्‌ 3 
जन शिशुणलादिकमद्यापि न erster स्वद्दर्शना दुद्य पर्थन्त 
न त्यागं करोति । श्रनेन साध'स्वया रमणीयमिति 
मप्रति दास्यपरक आङष्णवाक्यम्‌ । किञ्च दिवं यातमि 
स्यच्पति। अनेन स्वर्योपिद्गयोऽपि. त्वह्लाचण्याधिक्यं 
स्थमोगादपि त्वदयुइभोगा।तिशयाधिक्यम्‌ । अभिकं त्यां का 
यमानम अतएच स्थां घूर्तिम्प्रति girat कस्यापि 1 | 
इति शेषः p रोदिज्भूतास्सृगीतुल्यास्सगाचीं स्था वपुषा 
मयिषम्‌ किम्भृतंस्य धनु: WG ऋष्यस्य देदाधि 
रित्यर्थः ।२२॥ 


स्वठावण्या रसाघतधनुषमन्ह 
guid. WP दृश TARAA qa 


` 
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= aat a. — do m 


vertu भाष्य-सदितम्‌ p E 


५ युधमपि । यदि exu देवी यमनिरत 


र देहाडंघटना,दवेति त्वामडावत बरढ 


sj सुण युवतयः ॥२३॥ 


imi एदानीम्पारवत्यास्लोन्दर्यातिशयेन प्रमाधीनोऽयं शिव इतिं 
,>गर्वात्लाहो व्यर्थ: wd प्रदशेयस्हतौति स्वलाघणयतिं। हेः 
À थुरमथन. अतिंबीरत्वात्वयि. कामर्पशोपि Ra हे यमनिरत, ` 
| जितेन्द्रिय स्वस्याः पार्वत्या लावण्यं. खोन्दर्यातिशयस्तस्य 
आशंसा . झाशंस्यते5नयेत्याशंखा. शंसु. प्रकथने. Gus, t 
धावती. लावण्यातिशये4 शिव जेष्यामी ति. प्रत्याशा तया धतं 
| wed ग्रुद्दीत्वाखज्जोकृतं धन्येन di पृष्पायुध कामं Ud 
तुथामिवर्मिंव. अन्ह(येत्पब्ययम्‌ AmA वतेते. शीघ्र. त्वया. 
सघस्भर्मीकृतम | सप दाहे क्त प्रत्यय: । पुरस्लाक्ताद प्राणि 
; देबी पाचे ती. यदि त्यां तण स्त्रीषु भाशक्त तथा देहादेघरना 

ji इेदस्पाद्ो देदाद्धस्तस्मिन्‌ घटनां स्थापना wà इति uz 
 सस्मादधतोरवेति जानाति इृत्पद्धाव्यर्थमेंक स्वयिस्त्रेणस्वक्पन्छ ` 
x म्मिथ्याहानमेव | तदेवाद हे वरद भक्तवात्सल्येनेव चिरं 
॥तपरूपरतीस्पात्रंतोमद्धांगी कृतवानिति घरदस्याभिप्रायः । 
शत खेदे युत्रतयः घोड़शवर्यो परि िशद्दपपर्यन्ता युवतयो 
Bun अशानस्वभावा aAA । | 


iG acm. a > 2. 


nd 


z 
on zr o s 









दिद 
£n 
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R o , शिषमदिस्नः स्तोत्रम्‌ । 


-n हरिपक्षे॥ 

यमेन निरता वादीनां देहा यस्यां खा (देवी लरे 
किञ्चिदपा कनास्प्रन्पश्यलु fa जितेन्द्रियास्सतस्तपो निषि 

` इति भावः । किम्मृतम्‌ कामं स्वस्य लावण्य यस्य qu : 
कथन येन ताहशमाध तं uada तम्‌ पुनः पुष्पायुधम्‌ qw) 
युंधवलेनेव'तस्प त्रिलोक्या जय इत्यथः । अछघटनात्‌ पाहि 
-aiaa Run स्थापनात्‌ पतिब्रतानां स्वस्य देदस्यडध भाग i 
"ade प्रसिद्धम्‌ । अन्यत्पूचं वत्‌ । एवं यद्भक्त्या शिवः का ` 
CORR तस्मिन्सवेशवरे परमात्मनि कांमस्यं स्पर्शोऽपि Í 
भाबः।- त्वं तुः विश्‍वरक्षणाय यदा खत्वगुणं eiu 
स्वाधीनां शक्ति gureti ध्वनिः i 


o s M SIBI ll | 

हे. देहाद्ंघटनात्‌ .रामचन्द्र दैदादों घट्यते चष्ट 
झनेनेतिं quidurst व्रह्मा देददाद्ध चेष्टनं तु ; q 
कस्य रूपमभद्वेधा ` यत्कायप्रभिचक्षते. ताञ्यां रूपबिभा 
भ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तुः तत्र पुपान्‌ सो ` भन्मन ed 
म्भवः स्वराट्स्त्री पासाच्डतरूपार्या महिष्यस्य पहाल 
चदा पिथु नघपंण पजा होपां घमविरे इति. तस्मै. w 


^ p 


ग्राझोति मनुष्यल्ञोकम्रिति वेहादंघरनात्‌ rne 
aad इति भावः | तवावतीणंस्य बने सीता | 
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` wem आप्य-सेहितम्‌ i E 
बज्ञव्यद्शेनेन जातप्वानितिः देवी: सती त्वां ed farita 
यद्ययं खीताधीनो suf कथमीदृशं घे maana दिति 

3 ति mrar जानाति तदुभ्रममधेत्यथ । एवं यस्याग्रे स्थात 
माया विलज्जते यथ्येच्तणेनेद्‌ं विश्‍वं घटयतोत्यादिस्सृत्यथे न 
शक्तिस्तवाधीनेति भावः । शेषं लमानम्‌ । यद्भक्त्या शिव . 
कामं जिशे तस्मिन्सवश्वरे परमात्मनि कामस्य स्पर्शोपि 


| ° > नास्तीत्यपि शब्दस्यार्थः qar अकारो विष्णुस्तस्मिन्‌ रामचन्द्रे 
. निरतो देद्दो यस्यास्लापतित्ता इयं देवी सीता पुर लंकापुर 


"gru भसमीभृतम्‌ पुरः अग्ने हएचापि यदि exu नावेति न 
जानति aqai युक्तमेष | मदर्थमव घनर्घारणेन uuu 
प्रवृत्तोयं रामो मदधीन इति स्रान्त्यमावात्‌ नन्‌ कुत इयं 


लाइक शानवतीत्यत आह अदधघ्रटनात्तस्य कुपयात्यन्त साम्री- 
प्याद्धेतोः किस्मूतम्‌ रोमं स्वस्य लावण्य यशोरुणं ula 
तस्याशंखा वार्ता तज्िमित्त घृतं wawa तम्‌ । मनुष्पावतार- 


d चरित्र करणाय {तध धनुर्धारित्वमित्यथेः |. पुनः पुष्पायुधम्‌ 


पुष्पवत्‌ कोमलानि amA भवन्ति थायुधानि यस्मिन्‌ 


दां. शत्रणामिति शोषः | युत्रतयः . सामान्या o fes 
. स्वभावा भघन्ति..इयं तु तच्छुकिरेचं प्रपञ्चाधिष्ठात्री । 


चस्तुतस्तु लीतयेवेद सव कुतमिति नस्चङृतेनस्वस्य भ्रांति 


1 i िकषिदुक्तमध्यात्मरामायखे पा. रिद्धि पला. प्रकुति सगेस्थि 


तकारिणीप्र - अयोध्या: नगरे.: जन्म uds 
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"88 ` 9 (aqa (eza: : स्तो त्रमू 





| निर्मल विश्वामित्र सहायत्वं मखसंरक्षणंयतः । E >. 
कमणि पयता चरितानि हि आरोपयन्ति रापेर्मिनिदिका x 
रेखिलात्मनि । x f ४ 1 d 


॥ श्रीकृष्णपक्ष 1t 
i इयं qat रुक्मिणीत्युपलक्षणमन्यालाम्‌ पुर et qu | 
gra मिदानीं त्वप्यघतीण काम eif eat स्त्रेणमचैति waah | 
तद्द्धां सत्यमेव । इदानीं दग्धदेदः काम: झष्णावतार अंगवान्‌ 
भर्विष्यतीति रतिम्प्रति शिवेनोक्तमिति giada परमेश्वरा | 
घतारोय न कस्याप्याधीन इतिं खवेश्‍वर ÅR त्वा जानत्य 
पीत्यपि शब्दस्याथ! । अधेघटनाव R स्त्रीणां स्थापनास्‌ x 
इति फस्याश्‍चिद्धांस्यरसोक्तिः । स्वस्य लावण्यं सोल्द्य तस्या 
sje कथनं तभिमित्तं प्रतं घन येन. तम्‌ । योषिताञ्मनोव्यापार| 
कष णार्थ त्वं घनर्चि्सीति भावः । यथा सजलोजलंद्सस्वयं. 
दर्शनीय एव विद्युद्धिरिन्द्रधनूघा च लक्षित: किसु वक्तव्य di 
त्थमपि इति 'प्रोषित्सतृ छोकि: | हे वरद्‌ इत्सनेन -स्वाभिप्राय . 
द्योतयति सुराः स्त्रिय इति यद्भवान्‌ जानीयात्तत्त नेत्य gT 
सयो मुग्घा अश्ञाना न भवन्ति ।.झतस्तघासिप्राय चय जानीम 
एवेति भाव: यद्वा इयं देवी अद्ध घरनादति erster तोऽ 
स्त्वां स्त्रणं न करपयति.तद्द्धाःसत्पमेध कि स्वा त्थप्यवतीई 


काम पुर काशीपुर दग्धाञ्च दृष्टया त्वष्यवतीणंकामदर्श॥ Š 
(jJ 


~a, 
t 
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Nes ME 


, Veit भाष्य-सदितम । er 


, दश्वकाशी फुरदर्शनेन च. परमेश्वरोय॑ लोकशिक्कणायेवेरक कम्रः . 


करोतीति तत््वज्ञानवतीत्यथे! । शेष रामपदावस्‌ । 


॥ fremd 
_ न निरतः शन्येषु `पुरुषेष देहो यस्याः ` स्रा निरत aur इयं 
RQR दिव्य स्वरूपा तव भाया । पुरोग्ने पुष्पाग्रुधम्‌ कामं अन्हाय 
शीनं तृणमिखशिवेन दग्धम्‌ इधूवा भ्रुत्वापि यदि zaj tq 
mamaa स्थापनासेतोर घैति कथयति quat सत्यमेव 
LERTAN कामम्‌ अपुरम्‌ न प्रापूच कश्चित्पुरुषो थरुप्रादित्यः 
युरम्‌ यतः अजेयः कोऽपिनेस्प्थः । शेष छष्णपक्तचत्‌। 


॥ स्त्रीपक्षे ॥ 


दे इयम ईः कामस्तं यमयति वेष्टयति स्व लावण्या दिना | 
: इतीयम स्त्रीजन यमपरिवेषणे धातुः परिधेषणमिद घेष्टनम्‌ ।. 
. निरतः अन्येषु शिशुपात्षादिषु देदो यस्यास्सा देवी दिव्यरूपा. 
` भवतो रुक्मिणी त्व तु अन्येपु सक्ता इत्यर्थ: अहन्तु न स्त्रीसक्त. 


इत्यत आह स्वस्मिन्‌ रममाणत्वात्पष्पायुध कामं मामपि 


|` sq aqa स्थापनादवेति। अद्धा व्यर्थ मेष | अहं तुं enun 


सक्तो न त्वन्यासु । कामं परः पुष्टं दग्धं शदानीमवणेमित 
किम्भतम्‌ माम्‌ स्वलाषंणयाशं सो स्वयशोंरत्तार्थ धुतमरम्यनिषार 
ma aada तम्‌ | स्वरत्तावणयादिना gurges अपि मोहिते 
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आद त्वां दष्ट्वा युवतयस्त्रेत्रोक्यवासिन्यस्सत्रा wf 


` इति दास्यपरम्‌ ॥२६॥ 


 रोटीपारकरः। अमंगल्यं शीळ तव 


' भक्ताना तु अमन्ञलप्रतिभासमात्रं कह्याणदायकं । य 


- स्यात्‌। तथा च तव शीलं विडस््रनमेवेति भावः तदुक्तस्भाग £ 


SUC शिवमदिस्तः ATAT 


मुग्धास्त्यक्तगंवी भचम्ति । Wa घनरित्यनेन वीरत्वं au 


अप्॒शानेष्वाक्रीड़ा स्मरहर [पशाचा 
हचरा,श्चित्तामस्माठपः ANT नृक | ` 


सवत नामेवमखिछे,.तथा।प eaqui x i 





 स्वरद परप SURE US qH 


इदानीं त्वश्वित्तकानां तवं नाम कर्याणपेवे शीलं तु e 
स्वाणप्रतिभासलमात्रमिति खबेतो घेचितय़स्पंदूर्शयन्ट्तोति qug ? 
नेति । हे स्मरहर कामदाहक वरद काम इति क्रोध लोमादीनाः| . 

JWR तथां कामादीनां नाशकत्वेन सचंदुःख हारकत्वं | 
बरदेत्यनेन चिन्तकानां भक्तानां धेयः प्रापिकतृंत्वञ्च ध्वन्यते। 
एंव प्रकारेण तव न खिलं शुन्यमित्यखिलं सवमा चरणममं ग हयं | 
मङ्गलर दितम्‌ | अमं गलंदशनेन दुएानामनथं प्राति रारक मित्यर्थः | 
भवतु नाम प्रतिमाखमात्रम्‌/तथापि त्वं तु स्मत्द b त्वञ्चित्तः 
काना परं खबोत्ह्ं मङ्गलं कल्याणमेवासि कल्पासकांमेस्लवे. । 
स्त्वं सेव्योसि ti च तव shaq दुष्टानाममंगल मेव | 






















श्णमात्रेणेष मछलदाता तस्व शील॒ममङ्लकारक qm. 
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Taraia भाष्य-सहितभ | B 

| amà VOD सेतुपा यत्कारण. विश्‍वमिदश् पाया shat 
करी तस्य पिशाचचर्या अहो ` तरिपूरुनर तरितं विहं vag i 
RATAN शमशानेषं वितासमिष या Hand 


कोड़ा । तथा पिशाचारंसदचरारंखहंगामिनः | चिताभस्मन 


आले गे लेगनम्‌ (S करोटो ' कपालं तरुप परिकररंलम इ! ` 
एक माला | 


° # 


x | ॥ इरिपश्षे ॥ 

हे रुमरहर स्मरं दरति नतु स्खलयति काभजयोत्पर्थ: | 
| सव अखिलं शोख मत्स्यादिना sitet अमंगल्यं भवतु नामं 
ण' alaini nag नत्वन्येषाम्‌। अन्येषां तु तवा चरणं मुक्ति 
E 'दाय इमेव । तथापि त्व तु ejui पर una ये afa 
3 . कास्ते खये मुक्तिसागिनः | शीलमवाहं । शमशानेप qug प्रधानपु 





स्यशंकरादि देहेष भ्राक्रोडा स्मरहंरस्प शिवस्य विशांचा 
` इच खहदचराः यथा पिशाचा निन्द्यास्तथा Aaa अपि । 
चिताभस्म इव निन्द्य आसलमन्तांङ्गावेन Wk । Wat 
करोडी कपालं तस्य परिकरः खमहो यस्य ख राक्षससमृद- 
SUD माला इवानवक्तणमद्यापम्‌ दन्तव्यः पश्चाइयम्रयं कथ 
A aaga प्रकारेण मदाबलोति चिन्तनयोग्यमित्यर्थः । एवं. 
Muz घटितघरनापटोयस्या 'माययंच कयंकरणयाचत।र( 
reaganta । तथाच o तवाचरणं मह् कम 
भावः. | ^ 








, i i 
0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Ñ 


i न हेम्न : z ; 
2e , . शिषमदिम्नः स्तोत्रम्‌ १. 


॥ आरामपश्ष | ` | 
तच ` नाम x न खिलं शुन्यमित्यलिलं seats | ie 
रकल मारणादि अमंगल्यं मवतु तेषामेवेत्यथः । त्वं तु स्मत्‌ णा x 
परमं मंगलमजि बस्तुतस्तु तव. xe MATEA तेषामपि ये | 
त्वयाक्रोभेन संख्ये दृताश्नपि तेपि त्वत्पुरंयान्तीति "s तेषाम-. 
मंगल्यम्‌ तदुक्तम्‌ ये ये हताश्‍चक्रपरेण राजन्‌ तेलोक्यनाथेन 
जर्नादनेन ते ते गता विष्णुइुरं GA क्रोधो ऽपिते at x ? 
qa सम्मतः इत्यादि । शीलमेवाद श्मशानेषु anag] 
लंग्रामेष भातरीडा रात्तसमारणादि "sw । पिशाचास्ते इद | ` 
सहचरा HATI: अतिक्रुरचञ्चला इत्यर्थे । यद्वा eaat 4 
द्यो IE qat पिशाचा qa अच ४ यत्र यच युद्ध कतु | x | 
» गच्छुति तत्र तत्र मान्लाहराय ते संहेच गच्छुन्ति। faza: J 
तास्ते चिताः एकीकृताः चिञ्‌ चयने wal तथा सस्मालेपः| 


A 
x 


भस्मना इच MAT: यथा भस्मना लेपनं चंदना दिं aub 
तथा रुभरिरौद्येण युदोत्यितथूलिभिर्वापि | यद्वः शित्रोपासः | 
KRAI पवालेपः । तथा चृकपालसमूदस्स्क मालेव | 
अनुक्तण / दर्शनयोग्यम्‌ । एवं लोकोपराय A K, 
इति भावः । | क 








॥ श्राकृष्णपक्ष ॥ | 
हे कृष्ण तव नाम अखिलं सफलं फतल्तत्वावच्छिनं मुक्ति | 
दायक नतु खिलं शस्य स्घग दि AZRA । नाम qum 
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पट्पक्षीय भाण्य-सहितम्‌। 88 
नेन पकमेच न्म सुक्तिदःयकुमप र तु ना शति दार्यतोतिः 
| wx fee: y यथा ऽणः कृष्ण 
जीबितं यो जहाति maag: कल्पते तस्य मुक्तथ MEN 
HERI तिठ्ठता$्न्यात्रणास्थी' । एवं भाम sta परस्त्रीरमणादि 
अमङ्गल्य भचतु' इश्वराक्षानवताम्‌ स्वं तुस्मत्हणां परं मंगल- 


T 
1 ,मसि । अज्ञा निनामेंचामं गढ्यं न शानवताम्‌ | यद्घा सव शीलं 
कपटादि wu eT भवतु अस्माक कि 1 
: तु अस्माक किम्‌ । ei! त्वश्माक- 
| suse विद्दारदानेन gagana i स्पत्हणां अनं- 
: | 


, छण त्वद्धयानाविरतानाम्‌, । यहा. शीलं. yz" फोडनादि | 

AMAT अर्शाचस्व भावेष. परस्जोदेदष झाक्रोड़ा शब्येप 
. कपरादिप (azar सुतकप्रधानंष. TT आफ्रोड़ा fan 
मुक्त केश्यः स्त्रियः पिशाचा. इचः AEAU: परदुःखदायकस्च- 
| भावा कपटादिं गुणा इति च पिशाचा. इवा पुत्र कलत्राद्थ 
. | इत्यपि तथया भस्मनालेपो व्यर्थः स्त्रीक्रोडनादिनापि. यथाः 
| कपटेन लेपिन wem व्यथ तथा तत्र. चन्द्नाद्यपि । यद्व xm 
, | शव आलेपश्चन्द्नादि facere इवं। सस्मासेपः यथा entr: 
णे | खेपः चन्दना दिसलो ब्यर्थहतथा faune पूण देदे$पोत्यपिं |, 
तथा sal करोडी कपालं तत्परिकरस्सामग्री' यस्मिन्‌ सः स्त्री” 
Bussi दे हस्तक मान्नेवातुत्तणं चिन्तनयोग्य इत्यथः-। सः 
d हित तेन सचता ga इल्यापि । यद्वा स NIRA यापिद्वाहु 
T gata: | जृकरोटीपरिकरर्सामग्री,पश्यः ख UTA- 
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AN. इत्यन्तकाल seqq जन्तु-- 


, 


m ^ , शिवमद्दिस्तः स्तोत्रम्‌ ` 


magy सर्वतो ga: । CURT 


तेहेनन 
सत भ प्रभृति देहो agaa 


यानच्तणं चिन्तकः तिचया ET शिरः 
लत्रादीनां खः ञ्ञाग्मालेवानद्णणं NAANA: । 


॥ शिक्षापक्ष l 


qud प्रकारेण तव नाम श्रखिलं «rie गुणानसारी | एवं 
` किमेमशीलमनर्थकरमिति चंत्तत्राद्‌। तब शीलं स्वभाचः मङ्ग 
लमस्तु qa अन्येषातत्रमंगलमेव । EN d त्वममज्भल- ; 
, मेचासि । पव यस्थ, शीलममंगट्य dT नामापीति भाव: I i 
शीलमाद शमशानष अशंचिस्चभावेष ARET mist 
तामिस्सद्द fag | तथा स्मरं स्मरणं शास्त्रीयक्षान संद्धरति ५ 
नांशयतीति तंथा । यिशाचास्तेः इंच सहचरा Aar तथा! x 
चिताभस्मनि सिक्त आलेपो ब्यर्थस्तव देहेपी ति अशुचित्वात्‌ । 
तथा उुरूगोटीपंरिकर शिशरप्रभृतिदेदहों पोषिज्ज्ञनानां सः राक | 
मालेतरानच्तणं चिन्तनीय ad: | एवं त्वया स्वभावस्त्याज्य i 

ति भावः 


`x 





z 
f 
4 
f 
q 
g 
a 
a 







॥ xenusr || 


राधा दीन्‌ प्रति दष्णच!क्य्म्‌। हे स्मरहर स्त्रीजन 
हरनि उत्पादयति स्वद्शने.इति सम्बोधनाथ: | qamaraq. 
तथाशिल {सफलं शीलं हास्यादिना मोद waq अमङ्गल्यं न 
aag रसज्ञानत्वाचच्छिश्नश्ञानतिरतानाम्‌ । त्वं तु रसक्षा | 
बतासपि. परं ankru कहयाणुमेयास्ति । त्यद्दशंतन uA. 
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बट्पक्षीय भाष्य-संदितम्‌.। E. 
| aR सफलानि भवन्ति 1 एवं झात्वा ममापि त्ययियवृत्ति . 


5 रिति ध्वनि: | शीक्षमाह श्मशानेष काव्य शस्त्र रप़:विनोद1- 
भावशुन्येषु WIES विद्दारः । पिशाचा इव सहचराः यथ. 


पिशाचा मोह कारकास्तथा फाव्यशास्त्ररस विनोद सूढ़ा ना तव. 
eu. गुणा अपि किम्भताः चिता ब्रह्मणात्वय्येकत्रो- | 
WU । तथा HET: तथा देहे भस्म. अतिपुएयपुञ्जकार्या-. 
| यालिख्यते तथा त्वद्देहे आलेपोपि | तथा सक माला i quet 
ferre तस्मिन्परिकरः सुकोद्रिचना. विशेष पवस्भता त्व 
F^ मदङ्गाग्यम्‌ ॥२४॥ x 


* मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधमवधायात्त-: 
„| मरुतः प्रहृषयद्रोमाणंः प्रमंदसाठेठोत्मं- 


€x 


^| Hie esr 1 यदाठाक्याल्हाद हद इव 
1 नमज्यागृतमर्य, . दधस्त्यन्तस्तच्त 
(RA यामनस्ताकल Wald ॥२५॥ 


पव द्वितीया MIAR सगुण अक्तपरमारहादकारकेः ˆ 
l TERE (मूसमुपास्यमिति निरुप्येदानी प्ेकपेयादितीय ब्रह्म’ 
शि न ,न।र्नि किञ्चन सवमान्मवाभूतस्कन कम्पर पत इन्द्रा 
TU quel ईपत pure 38 cuf eq 
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l "शिव द्विम्तः स्तोत्रम ` 


बोधिता दितोयपरमानन्दरूप शमद्मादिम्पन्नश्षा नि नामनुमदे जु 
ग्रत्यक्ष प्रमाणं प्रदशे बन्सेरयं granaeaupreg est eet tara 
बोधिंतो' भवानेवेति घद्न्तस्याद्वितीयत्वं साधयन्‌ पुनः मनः| ` 
त्य सिस्या दिशतो कत्रयेण स्तौति । दे वरदेति पूत्र तोऽनुषज्यतेः | 
अंद्वितीयंपरमानन्दे विशेषणसंसगीमावात्सम्धोश्रनाभावः || 
बंमिनः xuqntfperqe यम इति शमादीनासुपलचाणम्‌।| 





aaraa ' तस्मिन्‌ मनः स्पशांभावाल्सवाइसंत्रोगे तु | ë 


ततोधिकपरमाहदादि इति भावः | fs menman प्रत्रणं i 


मनाशिचत्त हंदयाम्बजेश्रवधाय "UTER nel विच्िशित्सा 
भद्धाउभद्धाधतिहोंधीभी रित्येतत्सचे भन aufs श्रते 3 १ 
adafa ताभिश्शन्य छृत्वेत्यथ: । अत्र धी शब्देन gaat 
छं।नम भिधोयते । wrap अर तकरणभमेकमपि afany 
चतुद्धांमिद्यते मनोर दविरदड्वार:चित्त'म'त तदुक्तम प्रनो ^ 


टर. 
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परपक्षीय भाष्य-सहितंम । १०३ 


| पहडंरश्वित्त फरणपान्तरस्‌ संशयो निश्चयो .गेवः स्मरणं 
च विषय इमे | भत्र यथाक्रमेण सनझादीनां विषया gar तथा 
क| च स्मरणात्मके चित्त इत्यलस्थहुना | किस्मता यमिनः विधेन 
तेः| सद वतन्ते vàn सप्तकारं यथास्यात्तथा आत्ता: smart 
स्ववश(कता मर्तः प्राणवाययो येस्ते । पुनः प्रहृ ष्यम्तो रोमाणि 
येषां ते आानन्द्रूपे sa परमार्नन्देन पुल किते हा 
| इत्यथः । पुनः प्रमदसलिलरोत्संगितदशः प्रमदो gaatt- 
x देतोरु्भूतं यत्सलिलमानन्दाश्रवस्तैरूत्खंडिताः पूर्णा इंशो 

येषां ते तथा ` 


al ॥ हशिप्षेप्ययम श्रीरामपत्षे ॥ 


Id x दे ईश यमिनः यदू वहा परमं तद्राम एवेति श्रतिस्मु्यादि 
आह | सिर्निश्चित्य तव मूर्तिमन्तः घारयस्ति भात्मनेकीकृत्य़ ध्यायन्ति 
TH तत्तत्वं भवान्‌ किल्लति ग्रसिद्धम्‌ | maq डपासनाभेदेन सगुणं 
T Raq चेति दय रूपं भास्करभाष्यांदौ प्रसिद्धम्‌ । mpm 
`तु à निमज्य इच आत्मनेक्कीकरणेत परमानन्दस्यरूपा.भवस्ति । 








तत्न g भानन्द्र॒प्ररूप WIE तु 





^ Yen शिवमदिस्तः Emir 


'झआरः्द द्वयमिति fade शेर्ष, समानम्‌ | इति सगुणोपासना । 
quem '... › `. 

M श्रीकृषणपक्षे॥ 

यमिनः यदन्तः ऑल्दाद्‌ aud ada मचानेंचचतीणेः। 


anf जेनीमः किलेति प्रसिद्धमू । wawana त्वया सई | 
siena aeg ईति स्वकोयोक्तिः । शेषं पूर्ववत्‌ । 


ही. शिक्षापरक्ष !। 


wg यमिनो5न्तः दधति तत्तत्व त्व fa aiena 
X gagh e= रमयस्व.। किल इवेत्यक्रीड़ूनयो चातुः aem | 
ww भवान भवतोति भेवस्सलारः भू sg: प्रच x | 
झनितीति अन अनेप्राणने क्तिपतस्माज्या वान्‌ विश्वजीवनमिः| 
स्पर्थत्वय्यपि qed d शक्तेरिति vibe | 


॥ स्त्रापक्ष ॥ 
¦ ARR यत्तः्वमालोकव - काव्यशास्त्रा qct tetur | 
'आईदाद्‌ दघति तत्तत्वं किम्‌ इत्यपेक्तायामाह । किल e i 


भवान्‌ स्त्रीजने । कि कृत्वा मनाश्चित्ते अवधाय सर qund I | 
कृत्वा । आत्तमरुतो यतप्राणाः । शेषं qaad ॥२५। ° | 


. त्वमकंस्तवं सोमस्त्वमाति पवनस्त 


हतह, स्त्ममापस्त ब्योम तवम्‌ धर Y 





F 
-— 1 

teo. — 

—9 ` s 
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Ne arl agg दितम्‌ I 


«i परिणता बिभ्रतु गिरं, न Serra 
| AAT वभ्रतु गिर, न विद्युस्त- 
= eN ° a 
सत्व वयामंह हि यरवं न मवात ॥२६॥ 
vet मकमेव दित यत्रय दिशति घो धितम द्विनी यत्वं. 
| | Sv न्यायेनो पि साघयन्स्तोति । त्वमके इत्ति । परिणताः 
| { परिणामं प्राप्ताः परिपक्षबुद्धय पनस्प्रकारेण रयि विषये परि- ` 
Š | मिताम्‌ परिमितर शचच्छिञ्ञा गिर वाणीस्थिश्रतु धारयन्तु । 
| कथं पिला मित्या त्वमक इत्यादि | उ शब्दोऽवधारणे। 
T : त्वम्‌ अकः सूयः सोमः चन्द्रमा Wu: TRE: हुतबहः अग्नि: 
| आपः जलम्‌ suba आकाशम्‌ धरणिः पूथिषी भाव्या जीवः ` 
i | असि । तथा च भुतिः इन्द्र पितरं वरुणमश्निपाहुरथो द्व्यि 
put गरुत्मान्‌ एक afzur agat वदन्ति तदेगारिनिस्तदा 
A : दित्पस्त द्वायुरतदु चन्द्र्पा इत्यादि | विभ्रतु देनो प दालबचनं 
| 1 । ध्यनितम्‌ | हियतः wu ज्ञगति qued वस्तु वयं a विदो नन 
— | जानोमो यहस्तुत्यं न भवशि| एवं च तव सर्वात्मकत्वं aaa 
[azan | सर्वे खल्बिदम्त्रह्म आत्मैवेदं सर्वे । मु qq eder 
„गतो seua घटादीनास्मिथ्यात्ववाध उपपद्यते तथा च 
है! 2 DEEST TqegeuTS स quada यथेह aafaa s: 
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१०५. 


रात्मा तवमते च । परिच्छतनामेवं 


` 


ge (वम दिम्तः स्तोत्रम्‌ ।. ` 
to शिवम हिर 





gems कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं NS स्वास 
निश्चयात्‌ इत्यादि शतशः wfaegfa sT स्यात! 
उच्यते अन्न मतद्वयं दैतम द्वैतं च । आये घटादीनास्मिथ्यात्वस्प 
चाधितत्वं विवादीतम्‌ यत्र हि हेतपिति qafa तदितर इतर 
पश्यतीति श्रुतेः । EI घटादीनास्मिथ्यात्यस्यावाधितत्वर 
ययन सस्य सवपत्मिवाभ qe कम्प sd ननु घडादीना स्मि | | 
vq wd खल्विदंस्त्रह्म आत्मे वेदं wd mam शुतयः कथ” | 
संगच्छन्ते । भ्यताम्‌ खल्विति निश्‍चयम्‌ su सत्यं तसि | 
मिद सर्च जञगदसत्यम्‌ । आत्मैव सत्यं afgaf खव जगद | 
सत्यमयमसिप्रायः। अन्यथा चैतन्या चेतन्यघो रेक्यत्वे घरादिः | 
ज्ञानस्यापि मोक्ष देतुत्वप्रसंगर्श्यात्‌ । नन्वेवमपि अन्यानुपरक | 
चैतन्यभानस्येव मोक्ष हेतुत्वं ' नाविद्यापरि कहिपतान्योपरक | | 
ara भानस्येति चाच्यम्‌ चेतन्या चैतन्पपो रेकयत्वमेच त्‌. । 
विरोधात्‌ इत्यल पञ्चायतन एवं च स्वत्सत्तायुक्त खर्चे मिति | 
भावः | त्वक्चिभूतयो ऽनंत्यत्वा्न गणनीया 1 इत्यर्थंकोऽत्रेति शब्द | 
पदं .च तव स्ात्मकत्वात्वमर्क इत्यादि चिभूतिगणन कौशलः | 
सेवेति ध्वन्यते ॥ | | 


z — A Bo 











॥ हरिपष्षे ॥ 


— सर्वे देवाः समुद्राश्च कालस्सु्येरच चन्द्रमाः इन्द्र 
` दिवा रात्रियेपरचव तयानिल्ञ।। वि्योतति saa sau १ 
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ह). 























बऱ्पक्षांय भाष्य-लाइतम । १०७ 


चात्तात पिश्वकृत्‌ क्रीडं करोत्यव्ययात्मा सोयस्विष्णा | 
सनातनः इत्यादि बचनमू प्रमाणम्‌ । 


॥ रामपक्षे॥ ,., 


परिणत m परिणामं प्राप्तां Qaia इत्वर्थः । स्वयिः 

| झपरिच्छिन्ष Regn परिमितत्वेन, मनष्यत्य प्रतिपादिका 

गिर वाणीं Aag वयतः एवस्प्रकारेण (Ferg: केनेत्याह 

i | त्वमक इत्यादिना । दियतः तत्तत्वं न यत्‌ ed त मदसि. |. सव दभि 
— सर्षमसत्‌। 


' š ५ 
. 


ll कृष्णपक्ष ॥ 


x परिणतास्स्वलोन्दर्यगर्विताः त्वयि परिच्छुन्ना घर्तादिगुण- 
| झुक्तोयमिति' परिमितत्वेन सत्रतिपांदिकां गिरं ` विभ्रत्‌ । वयः 
तमेक रत्वं सोम इत्यादि प्रकारेण जानीमः | अस्माकं CTS 
| अस्म दुबु amma: सोमस्सीरत संलापेन परमारदाद कारक 
|| vaa: स्पर्शेन gara यथा शीदत्रमन्द छुगन्ध युक्तो वायुः 
1 स्पर्शेन geb ददाति तथा त्वमपि pn wien सुखः 


f. यथाः समिस्खबे.. wed TURER t 
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| | Pedo Nos | 
X ददाति तथा. फंठशग्वस्ट्थमपि । यथा जल. तोदण म qq 
Agara कामसन्तत्तायास्त्वमपिः । व्योमः आकाशो: 
| तंत्यत्वादाक्ञाशस्पान्त न यातितथा तबगुणांनाम्रपि L तथः 


| 
! 
| 





: £ क) 
< £ i ' न : " ® | l 
१०८ ` शिवमदिर्नः eta, . 
यथात्मा सर्वेब्यापकस्तथा सर्चासां लजिघौ (वमपि qdutmi ¦| ç 
नन्वेचं कुत इत्याह हि यतः इद अगति .तंत्तत्वं न.यत्‌ स्वं न - 


aq । त्वमेवास्माकं परं तत्वं adet त्वव्यतिरिक्त sq | 
qala भावः l | 3 
॥ शिक्षापक्षे ॥ L 
परिणताः शानाधिकाः त्घयि परिच्छिन्ना कुमार्ग ARRAIS- ` 


गुहप्रकाशकः पुत्रेशे गुद्स्याअमं सफल्लस्थचति झु्‌ नाम्नो | 
aana पुत्र इत्यभिधीयते भपुत्रस्य गतिनार्ति qua | 
. नेरनेकशः नेत्रहीनो यथा देही ग्रह दोपविषजितः दिवसों | ` 
भानुना हीनः ` पत्रदीनस्तथा नरः इति र्ङम्धपुराणे । | ' 
तथा स्वं ज्ञोमः यथा चन्द्रोऽसुतेन सेचेति तथां स्वमपि वाण्या |) 
सुतसेचकुः। वायुबतस्प्शसुखं ददासि quen: qune | 
कारकः इति प्रसिद्वम्‌ । यद्वा पवनः प्राणः । अग्निः यथा शीत | 
कांले अति सुखदायकस्तथा स्वमपि यस्त्रादिदानेन । आपो | 
जघनम्‌ । आकाशो यथा शब्दगुणस्तथा शुभत्वावचिछुन्न चाकू | 
E शुणस्त्वमपि | त्व धरणिः यथा सा सर्च द्घाति तथा erm E? 
आरकरत्वम्‌। आत्मा वे जायते पुत्र: आत्मा वे qa नामा 


TA 
इद तत्त्व न यत्व न भवल्ि | aw एव परं तत्व । येन {2 P 
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पर्‌पक्षीथ भाप्य-सहितम t १०६ 
| ष्युपावेन qul यत्नवान्भवेत्‌ अन्यथा नरकं याति थाव- 


x चन्द्रदिवाकरां अपत्रस्य गतिना रित | एवं त्वमके इत्यादि 
| | aga तर्थव त्वया भाष्यमिति भावः । 


TES ivi N 
परिणताः विकृतमतयः त्वयि विषये परिच्छिङ्ञां गुणपरि 
१ मितत्वेन गिरं विभ्रतु । चयं त्वेवं जानीम: । cana इत्य़ाद्यथस्तु 
: | छृष्णुपक्तच्रत्‌ (Ert त्वमित्याशयः । तत्तत्वं न यत्त्वं न 
| भवलि काव्ये त्वामाहत्येव काव्यशास्त्रम्‌ प्रवतंते ॥२६॥ ` 
P. ~ o च a m थो 
` ` त्रयी RA दृत्तास्त्रिसुवनम्रथो 


47% 


ü MANEU: नकाराथवणास्त्रामराभद 
| qm विझत । तुरायन्त धामध्यान 


} 
! ह 


न | मिरवरुन्धानमणामः, समस्त व्यस्त 
* | सवां शरणद शणात्योमिति पदम्‌ ॥२७॥ 


| इदानीं निगमप्रामाण्येनापि परमाचन्दरूपस्य तस्याद्वित 

कैटयं साधयन्स्तौति। š शरणद्र अद्वितीयस्य सवाभयप्रदस्वा 
D acr सम्बोधनम | ओमिति पदस्प्रथमास्तं । जिभिरक्ता- 
IE रोकारमकारायैवऐरचरेः समस्तं तथा ध्यस्त सर्चांत्म 
UE त्यां quita ऋथयति।वयस्तस्वे देतुमाद त्रयीत्या्‌ 
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c.a हि का " 
4 न 5. . “णि 












२१५ शिवमद्दिस्तः स्तोत्रस | 
eid fs sqa त्रयी ऋग्यज्स्लामेति quu तथां तिस्रो | 
वत्ती si chiri L र्या agaga: बुद्ध जागरण «m 

«gs falita चोर्यते इति. eS: ! त्रिभुवन भूभुवः स्वरिति 






. -लोकत्रयमू अथो इत्यनन्तरार्थकः त्रीन्‌ खुरान्‌, ब्ह्मविष्णुमहेश्वरा | ue 
x त | 
emra faqaq कथयन्‌' अकरो uui उकारो सुचल : 
प्रकारस्स्वर्लॉकः इत्यादि यथासंख्येन । एवमौकार. पदं ध्यस्त- : 
dia सर्चात्मकम्‌ तडुक्तम्माकडये अलक प्रति मदाखसायचनम ñ 

: sent महापुणयमो तित्यकाज्र जपेत्‌ तदे व।ध्ययन aec i 









द्वितीया दीथे संयुता तृंतीयाच प्लुताद्धोरुपी qun e 


wj 
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षट्पक्तीय भाध्य-सदितमं | १११. 
APRI Pause quiet संज्ञितस यस्तु वेदनर* | 
'| सम्पक्‌ 'तथा ध्यायति चा पनः संसारचक्रपत्सज्य cpu 
fR प्राप्नोति ब्रह्मनित्तयं परपं परमात्मनि अक्तीण 
| कबन्धस्तु ज्ञाला Wergefequg उत्क्रान्तिकाले सः स्मृत्य 
| पुनरयोगीलशृच्छति तस्पादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पन 
x | ufa परिशिष्ठनि येनात्क्रान्ती न सीदति समस्तत्वे हेतुमाह 
- ५ | तीणेघिकृतिरिति पुनः कि omn तोणेविछति विकृतिविकार म्‌ 


| चोणमिति तत्युरुषलमासे-द्वितीयान्तस्य पूवनिपातः । qaqaq ` 
| AJNAN तादशं तच धाम स्वरूपं बह्मपदवाच्यम्‌ 


`| शिवम्दूर्त चतुर्थ मन्यन्ते इति sr: अणभिध्य निभितंदुत्पने 













Y fagi नीलकंठ ग्रशान्तम्‌ घ्याला एनिगच्छति,भतयोि 
^ सत्ती तमसः परस्तात्‌ स॒ mer स शिषः, स हरिस्स 
कक नरः qur eias एव दिष्णस्स माणस कालो! 
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T शिवमदिम्नः eati । x 
रिनस्स चन्द्रमाः स एत्र सर्वे यद्भूतं यचच भाज्य सनातन पं x 
suat मृत्युमत्येति नान्यः पन्था frd gern पञ्लवितेन। x 
एवं सर्वात्मक मोङ्कारपर्ण त्वां एणाति घाचकत्वेन फथयति। | 
तथाचोङ्कार रुपस्य शिषस्याद्वितीयत्वं सिद्धम्‌ । तव थासेत्पत्र | 
राधोश्शिर इतिवदौपाधिकी षष्ठी अभेदस्तु न सम्बन्ध wenl n 


॥ हरिपत्षृप्येवस्‌ ll 

गोमति पदं त्वामेव णाति बोधयति तदुक्तम्‌ siete | ] 

` सत्यं च सावित्री पंथिवीति q समरत जगदाधाररश परूपपर | 
' हि स: इत्यादि । 





॥ रामपक्षे ॥ | 
` ` झोमिति पदं त्वामेष गणंति ओङ्काररूपत्वे पष रव रजोयुक्तो 
ब्रह्मा भद्विश्वभोबन! सत्वाविष्ठस्तथा विष्ण र्त्र जगत्परि 











तथोकारो मक्ारश्चात्तरत्रयम् एंताएब तपो पात्रास्ससरांज' | 
संतामंसः इत्येतदत्तरं अझ परपोइरसं ह्षितम्‌ रामं विद्धि | 
रझ सचिरानन्ददिग्रहप सरोपाधिदिनिप क्त etait s 


d , 
4 d हे "t 
. मित्ववसेयम्‌। अथंस्तु पूवचदवसेय:॥ 0 ही 
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॥ श्रीकृष्णपक्षे ॥ 
छता एव त्रपो मात्राहसत्वराजसताप्रसाः इच्छा चक्रे 










उत्प पाळने.चेब संहारेऽनक्रमेएंतान सर्गस्थित्यप्पया- 


| >यात रजस्स्त्वतमोएुणेः 1 लीलेव विवित्रा तस्य चास्तवी व्या- 


+ विरहार्तासु गोपीष स्वयं नित्य विद्ारिणा। qulla परपं ब्रह्म 


| कामः प्रमाक्तरनु भयते। इत्येदक्षर ब्रह्म NAFRAT । 
| ` अधस्तु पूषंचतू। .. 
. ॥ [शाक्षापक्ष ॥ 


A RA qaw स्वामेव saraq कथयति । झात्पवाहमहप्रात्मा 


mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` पर्येक्षीय भाष्य-स kan. ११३. 


यद्‌। कुष्णी arat पुरुपरूपभक । ब्रह्माविष्णाशिवश्‍चापि रज- ` 
स्सत्वतमागुण: पुरुपारत्रय उत्तस्थ रप्रिकारांस्तवादिशतव। ` 


| घहारिफो nad तु स्वयं बेचा जीवानां व्यावहारिकी । ; 
| wñ नित्येत्यर्थः कुष्णेनाथ नियुक्तोह ब्रजेस्वप्रेयप्तोगण: ` 


| डपापंक जज उच्यते सदानन्दं र ज्यो तिमेक्तानाम्पदपव्ययम्‌। | 
तंरिप्िज्ञन्दास्मन कृष्णः्सदानङ्गाद्गविग्रहः आत्मारांपश्वापु: ` 


x j भहिस्नः «td इत्यादिभिशिशक्षामुपदिष्येदानीं प्रह्मादि. 
, | येपीतिकॉपयेन्तस्य . ञ्रह्मळपत्वात्तं ART चोघयति t. 


hš प्रयि जगत 'अशस्त्रह्मास्मि तत्वमसि sasa अझ ` 
हेत्यादि मदाघाक्पावज्षोकनेत reta a pr: 


९१४९७. ' शिवमंडिम्नः स्तोत्रम! P 


॥ स्त्रीपक्ष ॥ 
कृष्णवाकयम्‌ erdt वोधयंसि। आमि 


sers प्रति थी | 
prag त्वामव कथपति वन्दीपु तयासित्येकव चनस्‌ | अं(त्मैवाह 


#मित्यादि पूर्ववत asl 


wa gal रुद्रः पशुपतिश्था्रः सह 
(a स्तथा मीमेशानावीत Wald 
घानाषट्रकानिदम । अप्ृष्मिन Webs 
प्रविचरति देवश्ञतिरपि, DIN | 
rex प्रणिहित नमस्योस्मि मुवते २४ | 


* < . ` 


पूर्व पुकश्‍लोकत्रयेण परमानन्द्स्पादितीयत्वादतिडुरूहत्वेत |` 
कशिपयमागंणो wie प्रदर्श्य दानी मतिरोचकत्यान्ञामाष्टरक | | 
प्रति देवानां धघणेन्द्रियम्रचरत्वमिति छुंगमत्वेन स्चोंपास्प्रत्व 3 : 
च भ्रकटयन्स्तौति भव इति । दे शरणद अत्रातिमक्तयुद्रेकत्वाः । ` 
देश नमस्क्रियायाम्‌ सूम्शेधनस्य विस्छुतिरितिसस्त्रोधनाभाए a 
इयाभिप्रायः | यदमिव्ानस्प नाम्नो रस सिधानाशकम असुषि | 
प्रत्येक एऋमे ऋम्प्रति देवानाम्‌ ब्रह्मादीनां रतिरिति mu 
्रदणेर्द्वियं प्रचरति प्रकपणातिरोचक्त्वाजिरालस्पं 87/5 S 
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ए्ट्पक्षोय:भाष्य-सहितम्‌ t YY 
wem देवश्रुतेः: प्रलग्नत्वादतिरो चकत्यं ध्वन्यते । ` 
अन्यः्संः तुः पचरत्यब्रेस्यथः.. Lan fa Sa x. यस्यातिरॉच-- 
कत्वं चणयते भव इत्यादि । महता वेदेन erg eere cfe समदनः 
बेद ला हित्येनवदानां. -शित्रप्रणीतत्वं धवन्यते.। तदुक्त - शिव बुराे ` 
अङ्गानि TARAA मामांसा. न्पायविस्तरः पुराणं. qH- 
शास्त्रं च ` विद्या ब्ेताशंवतुद्श । mgA THAT गान्य- 
| ` चशचेत्यनक्रमाव अर्थशास्त्र परं तस्माट्रिद्या ह्यष्टादशस्मृताः । 
| अष्ठादशानाम्भिद्यानामेतास्ा stet आदिकत्तो कविः 


५ Ú साक्षा च्छलपाणिरिति श्रतिः | एवं च वेदानां नित्यक्षवशपर- 
| | भश्चरप्रयोतत्वेन प्रामाएगमिति नेयायिकाः | . मोमालकास्तु 
Jai नित्यत्वेन निरस्तखमस्तपंदूषणतया प्रामांणयरमांदुः। 
| चेदान्तमते तु उत्पत्तिमत्वात्तेषामनित्यत्वम्‌ उत्पत्तिमत्वश्वास्य 
" i महतो भतस्य नि sq सितमेत्रतथ हस्त दो यजवद इत्यादिशिते 
| | RE m । एवं चःयस्य प्रत्येक नामेदृशं er पुनः RET इति c 


| भक्तयंद्रेकेण प्रणमति अस्मे इति भस्मे निरंजनाय शरम्ने लवे 
प्रियाय मक्तत्रत्सल्लाय भवते प्रणिदितनमत- 
















j बालस्यानायः पनः 
Md rie तवयोग्योपचाराभात्रात्छतनमस्कारो सवामि 


|! हारपक्ष l! 


तीति सवः त्या दिं नाम योरिंकम्‌। 


Cs es; 1 Ç J ‘१ ç 00 ws. ६ 
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| , गिवमेदिस्नः saat: ` 
Ux o 7! शिवमेदिं 


qu il 
० भचति agai QU ति d । सीताविरदे रोदित्यति | 
विलापं फरोतोति शद्रः । quate पंशुतुल्यानां मनुज्ञाना k. 
: नामश्वादीनास्बा पतिः । उग्रः ओचतीदि उग्र कीक 
essi भोमः शशूणास्भर्यकर । ईशान: asear रा | | 
व्यर्थः! देवस्य शिवक्ष्यापि श्रतिः प्रत्येक नामछ i त्यय्य्‌ | 
Greer, किमन्येषाम्‌ l Gara: पुराणादो. मखिद्धा। "| 
प्रियाय खोततावरल माय दशरथप्राणाधिकायेतिवा | 
` .॥कुष्णपक्ष॥ x | | 
पृ्रीमारावतरणय Gs भवतीति xe: यद्वा नन्दाय | 
| =a सुचि ईश्वर तच भक्तिरस्तु इत्याशीचाद्‌ सत्यं कलु aR 
भवतीति । तदुक्तम्मागचते द्रोणो चसनाम्प्रवरा धरया dt x 
भार्यया करिष्यपाण आदेशान ब्रह्मणः gu । ष्णो | 
हण आदेश सत्यं कतु s [up सह रामो. यसंशचम्र | 
तेषां प्रीति स्वलीलया हत्यादि॥ गोपिकाः. प्रति सरतीति x | 
"wed: p लोकाननकुर्वन्‌ः रोदितीति sg: पशुना गादीनां पतिः | 


पशुपतिः) ` ईशानः ‹ सर्वविद्याप्रवतेक! । रयाय mite द 
झन्यत्लमानम्‌ I 








॥ शिष्षापक्षे ॥ i 
Y À Š 
००० जला ARA ARRIA BA भह ५ 


qaqata भाष्य-स दितम्‌ । ११७ 


` यति। तेस्मिं अहं जनः इति अस्मे प्रणिदितनमस्यो सत्र स्मीत्य- 
व्यपम्‌।' अदमित्वस्णिन्न्थं चतंते,अन्यच्छिवपरक्षवत्‌। .. 


॥ exp t 
देवभ्र तिः कामस्य[पि.भ्रवण zq | भवति misera इति 
- अचः स्त्रोज्ञनः। सरति गम्रनं करोति पर्ये इति लवे:.। रुदति 
dorai प्रयो जने रुद्रः । पशुज्ञोनशुन्यः पतिरयं स्य सः पशुतुल्यानां 
| | पुत्नादोनां पतिरिति.चा.॥.उप्रः कठोरद्ददपः | तथा समदनः 
महता एवस्त्रादिना. लद चतंते । अमीमः. दशेनेपि मनोहरः । 





. द्यम्‌ । ययं ग्रुदपत्यादिकं विहाय मामसजन्नत शुतवप्ररपि 


| सवस्युपकरणऽलापथाटिकेव जं नमस्करोमि ! अस्मे स्वाधीनाय 
; | प्रियाय सर्ववद्त्वमायत्यपद्दाशपरं वचनम्‌ | ग्रदादित्युक्तत्व! 
| | eu SIA । भवते कृतनमस्कारो भवामि ॥२८॥ 

३ | ` नमो नेदिष्ठाय प्रिमदवदविष्ठांय च 
*| नमो, नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर EB 


आहेच नमः । नमो वषय त्रिनयन या 


"| ते सर्वाय च नमः ॥२९॥ 
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h Pure ग्रदेश्‍वरः । यस्येदशं नाम ख त्वं. mur wed. इति महू: ` 


कुच नसो, नमः सस्ते तदि 


` दखाधावितिनेदादेशः । तथा gaga ` दूरतरवतिने नमोनमः ` 


^ 
sss - 


íi farra दिउनः स्तोत्रम्‌ t 





dq जञातात्यस्कर्षमकि माः पँरमानन्दस्याद्वितीयरूष TR- x 
तिमिरतिदरूदत्वेन' ` स्वरूपनिणेयासम्भवात्शव दा नमस्कार 
एव करणीय इत्याकलय्य न म र्क्रियत नमोनेदिष्ठायति । अत्यन्त 
विरुद्धस्य ब्रह्मणस्स्वरूपनिणंयासस्भ यादच ERTAN WEN: | 
सस्थोथनसस्वन्थस्तु सएप्रभिप्रायं युति बाध्यम्‌ । स्वहितं 
साधयित पुनः पुननंमर्कारमेच getat ठि नमो इति । दे मिय > 
भक्तवत्सल qaa अन्तर्यामिन्‌ दीच्यति क्रीड़ति «game Í 
रेप इति देवः । तुभ्यं नेदिष्ठाय अतयन्तसमीपधतिने हृद्स्थाय 
नमः अंतिशर्यनास्तिक्रो नेदिष्ठाः । इष्टं नि परे अन्तिकवाढयोने- ` 






इत्वादरे बीप्सा । स्थलदूरयुवेति दूरशब्द्स्य दवा देश: । तक्षोदिं 
छायचुद्र तराय अत्रक्षु शब्दस्य MIIR । मदिष्ठाय मद्दत्तराय 
नमः वर्विष्ठाय वृद्धतराय नमः । यविष्ठाय युवतराय तथा wdet 
सर्वरूपाय dg suu विश्वम्‌ इत्यनेन प्रकारेण घाच्यं सर्व | 
यस्मिन्निति: सचा धिष्टा्तभृत्तायःन बहु sitarfereaster सवनाम- | 
संश्ञानिषेधात्स्मै न छतः सर्घमिति मिन्नम्‌। तव सर्वरूपत्वं | 
नामापि खत्रं uat amant fgat: सये इःशांनः। | 
संज्ञोपसर्जनप्रतिषेधः . सतो नाम - कश्चिस्तसपे खराय. देदीतिः ॥ 


पद्‌ शिवे रूढ़मित्यवसेयमू। _ 
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Ne sita भांप्य-स इतम्‌ । ११३ 


॥ gq ll 
पू वस्सस्पोधनाथः। _ . _... 

॥रायुरक्ष।। 
& प्रिय भक्तवत्सल qua d micat aur sn पुनः स्मरहर 
x सस्‍्मयंते इेश्वरोइनेन हेतुना जनेरितिः स्मरस्तं gela नाशयती ति- 
| राचणुना शक रामचन्द्र तुभ्यं नमः । नेदिष्ठाय. लमी पतर वर्तिने 
४०|-डक्षिगोचशय । दविष्ठार्‍य'दूरतर दर्तिने.त्वत्पादविसुखानामिति 
' | शेषः क्षोदिष्ठाय qaaa तभिंद्यमस्स्याद्यवताराय । महिष्ठाय 
. | डेशवरावताराय मद्दति रघवं शकुले जाताय । वर्षिष्ठाय qu 
x | बुद्धाय स्ेस्मै सवंभूतमयाय Wer खवंभूतभयत्वादन्य- 
, | स्लमानम्‌। b 













॥ SETTA N- 
_ गोप्यो नॅमस्कुबेरित क्षोदिष्ठाय चुद्रतराय बनचराय | 

॥ शिक्षापक्षे ॥ xu 
| महावाकयो परेशेन. ज्ञानोदयादोश्वरनमस्करणेन शुद्धस्वरूपं 
[ | लं «rada नमस्करोति-।.हे (प्रिय ईएवरभक्त देवतुल्य; dud 
| नेदिष्ठायः ऐश्‍वरसस्यात्यन्तरमी प्रचतिने नमः । क्षोदिष्ठायः चद- 


७ 


पयेभ्पों दूरतरबर्तिने t किस्मृताय iA तदिदांमति 
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G T स्तोत्रम्‌ । ` 


Ts 
॥ स्त्रापक्च N x 
तासां प्रत्युपकाराभांवाजमस्कॉर परव करणीय इति पुन। 
पुनः प्रणमति । हे प्रिय मम प्राणाधिक बहलभ दिव्परूप स्त्री जन 
शुभ्यं mi द विषय स्वपत्या दिभ्यान्येस्यो घा दूर चेतिन। 
तथा मद्विष्ठाय़.मां प्रा्तत्वात्तष श्राय । वर्दिएाय खोस्दर्याधिः |. 
कयाय शेषं लम नम IRAN ` ` 


बहळंरजसे विश्वोत्पता भवाय नमीः | 
नमः, प्रवङतमसे तत्संहारे हराय नमो 
नमः | जनसखङ्गते सत्वोत्पत्तां eld | 
नमोनमः, 'प्रमहासेपदे (UU 
शिवाय ARIAN: ॥३०॥ 


इंदोनों सशुणं fui च मम स्कुर्चन्स्तोति | प्रथमं हिरण्य 

mier जंगत्कतृत्वांत्तद्रेपरत्वेन नमस्करोति | विश्वस्य उत्पत्तौ 
'अत्पत्तिसंमयें ब्दलरजसे सत्वतमोभ्यामधिकरजोगुणाय बहुण j | 
 -घहल्मितिं छ्विरूपकोशः। भवाय भवत्यस्माङ्विविमिति स [E : 
अंह्ममतेये wailfgyadd प्रवलतमसे, सत्वरजोभ्यामर ८ í ] 
Saymi a संद्ारःस्च स्मिन्‌ सदमरूपण स्थापनं तस्य £ 5 
_ संदा काले इराय saa ते नमः । तथा rni 





टया 












"X " 
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viagia भाष्य-स Ran ! १२१ 
निर्मिर्तचतुर्षशभवने' स्वल्वाधिकारे वतमानानांयत्छुख॑ तस्य 
छत तदथ सत्वस्योत्पत्ति: रज्ञस्तमोभ्पामाधिकयं तस्यां XI 
reu सुखयति जीघानिति मुडस्नस्मे बिष्णमूतयनमः | प्य 
त्वं विश्‍वोत्पत्याद्रिसमय *एव गुणान्‌ uga नतु मायाकायं 
gaha इति Agya प्रणमति निस्वेगुणयेति । चयाण 
eres f झुणानां छमाहारइत्ि frui तस्य भ।चर्त्रशुरयम्‌ गुण 
>- rang ष्यञ्‌ प्रत्ययः नितं Sapaq यस्मात्तस्मिन्‌ । maqa 
प्रमइखि — sev मायाकार्यस्वानचच्छिन्न- ` महोयर्िमिन्‌ 
WUANI कार्येत्वात्तस्याः परत्यं ध्वन्यते । पचम्भते पदे 
शिवाय कढ्पाण रूपाय मोक्तरूपायेत्यथे | शिवपट्ट तचतुथ मन्यंते 














इलि आते: | एवं तुरीयस्य ज्ञानोदयनिमित्तत्वम्‌ तर्ातस्ये व 
मुक्तिकारणत्वातू-ऋने ज्ञानान्न मुक्तिरिति wQ) 


d हारिपक्षेप्येवस्‌ tt 
_ ॥रामपक्षे ॥ 


. चिश्‍वोत्प्तो विश्वस्य दुरजञनस्योत्पचो वद्दलरजसे उत्पत्तौ 
हक पित्तको पर्व 'वादवडुराज्यभोगिने ते नमः| भवत्य स्मिन्‌, 
त । भवस्तस्मै . स्वात्मारामायेत्यथेः। तथा तत्खं दारे 
नताशे प्रबल तमसे दुश्नाशकरायेत्यर्थ: । दुष्टान्तकस्य 
i EP raciste ठुत्वारदिस्त्यन्तादर anggeng: 
A Kuwssa anga सत्वोद्रिकौ सत्माघसंथाचा 
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पचम . vt 


सडाय ART ऊपांकटा्तक्षेपणेनातिसुलकराय । एवमवस्थाय. | 


यस्य कार्यनिमित्तत्वाद्भचान्‌ बस्तुतो नियुंणो खीत्याद [rex 
इति शेषं समानम्‌ |. ` 


u श्रीकृष्णपक्षे ॥ 


विश्योत्पतौ sud रजो यस्मात्तस्मै भवाय त्रहझोत्प्तिक- 
राय । तथा चिश्‍वलये maqma maq तमा यस्मात्तरन Qs. 
तत्संहारे इराय रुद्वोत्पत्तिकराय । खत्वोद्रिक्तो खुडार्‍य विष्णु | 
त्पत्तिकराय । पुरुषत्रयोत्पत्ती तु स्कन्द एवं भमासम | | - 
इच्छां चक्रे यदा कृष्छो पार्या पुरुषरूपपुक ब्रह्माविष्णुरिश- , 
बश्चायि रजस्सत्वतमोगुणे! । पुरुषास्त्रय उचस्थुरधिकार" | | 
तथादिशत उत्पत्ती wert चेष संहारेनुकपेख तान्‌ | 
शेपं emu । X à | 
AL रिक्षापक्ष UU 
इदानीं तस्य शुद्वान्तःकरणेन भ क्तिएसत्वाउओी वघ हीकय- i | 
aAa नमस्करोति । स्वोपदेशेन मायाकायंविश्‍वनिवृत्तित्वात्त- | k 
स्वात्पर॑ पदं प्राप्तमिति ध्वनयितुं नमोनमः इति ! 
ga: । adeg शिचविष्णुपक्षदु sa: i 


Br 2 

A "~ gp ux. 

|| eT | l ; f ter 
ERT K 

" » | 


G < 


j Z°: ag z I 
0[॥ ,z P 
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विश्‍वोत्पत्ती ब्रहलरञज्ञसे भवाय . भतत्परस्तादि 
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argia भाष्य-सदितम्‌। १२३ 


darit बहाशक्तिस्तद्रपायः स्त्रोजनाय- ते-नम ! qur «ens 
देराय इरति विश्‍वमिति हराय रुद्रशक्तिरूपाय तथा सुड 
डिष्णु एक्तिरूपाय स्त्रीणां शक्तिरुपत्द तु ARTEN प्रसिद्धम्‌ । 
विद्या: समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रियस्स्षस्तारसक लर 
We | अतएव भवतोनामणि तिगुणावच्छिन्नत्वमिति भावः 
सन SRRA भोगग्रियाय प्रबलतमसे अश्ञानस्दरूपाय खत्पो 
| स्पत EU गुणां घुजकरायेत्यथः | पश्च शक्तिर्पत्वं R- 
तम्‌ | तथा च विश्योत्वत्यादि कार्याय sar चस्तुतों 
| नियुशोलीत्ताह निस्त्रेशुएये इति । maw eakat महो 
३ यस्मिन्‌ एताइशे परे शिवाय कट्याणमोक्षरूपाय तथा भागवते 
न तस्य कालावपव: परिणामादयो गुणाः अनाधनन्तपव्यच्तव 
| नित्यक्जारणमव्ययम्‌ । न यत्र वाचो न म्नो न we तपो | 
| रोदा मइ्दाद्योपी न मा णबुद्धो नदरियदे्रता षान aspi: 
| | खलु छो #कल्प 13 SEAT qub न खं sd 
i ॥भ्रनिज्ञोस्निरक: ggg तन्मल्ञमतं qz 













तब गुगम्रीमोह्ढंधिनी शश्व 
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für: pe 
१२४ , शिवमदिस्न स्तोत्र मर्‌ 


eg: । इति चकितममन्दीकृत्य ni 
मक्तिराधाद, बरद चरणयोस्ते वाक्य 
हप[पार्या ॥३ 111 


पर्व यथाशक्ति मणवन्ते स्तुत्वा स्वस्यौद्धत्यएरिद्ाराथं मम- 
aa बाएीमित्यन्वोपक्रान्तसुफलदरन्ाद । हे वरद्अ्रनाणवपिः P 
यत्किसिद्ददाति तुभ्य det त्व वरदाने कालक्तोसखितव चरण 
योचाक्यमेव पुष्पोपद्दार सप वरदानन नाशिक व्यापारः एवं 
qa सक्तिस्तत्र vd घरदोखीति asta युक्तम | aai P 
तव करणयोचाक्यमेत्र पुष्पानापुपहार चलि सारात्‌ waqu | 
aere योग्यदेयाभावात्तदेद देयमिति Greg कि wet 
इतिहेतोश्चक्तितं मौतमौतं माममन्दौङूत्य तब स्तुतिविषये 
gis प्रोत्साह | फस्माद्ेतोरित्याद-ठशेति क पताइश 
सेत पुनः के da शश्वमिर्या ` ऋुद्धियिसूतिरितिं । हु | 
sie कृशपरिणति err अतिमन्द परिणतिः परिपछ्ता यस्य। 
तथा पुनः qued श रागद्वेषादयस्तेपामांघीनम 0 १ | 
इति बश्यं वशंगत इत्यनेन य्व्प्रल्यः | पंच iut 
भ्यो व्यतिरिच्यते इति भावः । किम्भता तच ऋअद्धि 
atar मर्यादा तस्या saa उएल्नंघयतोति 7 A ve 
sgi (aid nt i द्रनन्त्यस्वा हू तु ण'नामियत्संख्यापरि E. H > 
नोति म्यादाभाचा दित्यर्थः एवं परमानन्दस्यादितीर 


A 
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"zou भाष्य-सहितभ । ` १२५ 


शास्य च तय प्रभावज्ञानह4 दु्घेरत्वात्पराथीनाय रागङ्घेप्रादि 
मिभिन्नवेतले भत्याकांक्षाल्याय मह्यं अक्तिरेद भवद्भि 
करुणासागरचरद्धनीयेति भावः 


॥ इरि राम कुष्ण पत्तष्वप्येयस्‌ ॥ 
शिष्तापक्ते वाक्यं जीवशिक्षारूपं तदेव. पुष्पोपददारं | वलि. 
x 7“ भक्तिः । उपदेशकरणे प्रेम रूपा । . 


H easi 


., तेतव स्त्रीलमहस्येत्यर्थः ( मक्तिममेध चिन्तनरूपां वाकय 

) मया सा प्रलय aa paagi चलिमाधात्‌ मया परमेश्व 
रेणाविख्छिपेश्‍वर्येण सह भषतीमिः प्रलापः छत इति मदद!" 
ग्यातिशयमिति vafe fe इत्वा लोकातन्‌ कुवन्‌ चकितः 
साममन्दोछत्य स्वप्रलांपे sesar । मया सह. प्रलापस्य xuz- 
स्वमित्याद छशेति । awasqa कृशपरिणंति इति. dut पुनः ` 
क्ेशवश्यं पताइशं तब चेतः क पुनः के सप गुणलीमोटलंघिनी 
sak रिति पूवषद्थः RU 














॥ ६ घरवरशोठेदेवदेवस्य दासः । सं 
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qaq ^ ` pare स्तोत्रम्‌ 


गरुनिजमरिम्नो E एवास्ष रषात 
स्तवनमिदमकाषी हिव्यदिब्ये TREAN 


enr स्तरोचरान्तगंता अपि. m स्तुतयो ञ्याख्पायन्ते.। कुखुमा 
नि खुपुष्पाणि इव quar दन्ता यस्य सः | उश्यते. एमिरिति 
दशनाकरणे gF | durus पुष्पदन्त «(& प्रसिद्धनामा सवंग ॥ 
न्धर्वाणां राजः शशिधरश्चन्द्रः = चालौवरः मौत्तौ यस्य तस्य °| ||| 
देदेघस्य शिवस्य दाखा सक्तः | Us स्भतोषि शिवर्य निमाय | | 
लंघन जम्यदोपादता भरे निजमदिरनस्स्व रीयस द्विस्तस्ते x | | 
सकाशाद्‌ uu पवकिस्पुनर्गिस्तेररू-। एवं भक्तज्ननस्साव- | 
` भानेन भवितव्यम्‌ a dua भगवतो महिम्नः स्तयनमकाः | ` 
qia किस्मत दिव्यं दित्रि qq तद्देवकूतमित्यथः । antafi. i 
दिव्यमधिकुशुणावच्छिच्म्‌। भगवतो raaa qdat | | 
भषदित्यथेः ॥१२५ 


— सरणुरुमानेपज्य ARTA 
qaid याद मद्ष्यः प्राज्ालन हो 








Suam ॥२९॥ 
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१४पक्तीयं भाष्यं-स दितम्‌ । १२७ 


स्तवनस्प Sue ।निगेतस्य qu । सुराणा! 
शुरु: वुद्दर्पतिः तथा मन्यन्त इति सुनयः तेया पूत्ताम्‌ JAREN 
याण्यमू ri itat sean द्विती यम्चो हतुः i एकान्याथं 










धाने च प्रथमे Sep] तथा साघारणे सपानेल्पे संख्यायाश्च 
प्रयतते इति भाष्योक्तेः । पुत्ररोत्रादिक रदा तीति ferens । 
qarag स्तंदतं यदि मनष्यरुलाघारणः प्राञ्जलिः maut यद्ध 


È मादहास्म्पातिशयम्‌ सिद्म्प्रयोजनम्‌। किम्भूतो मनुष्य: नान्य- 

| Sena अन्यस्मिन चेतो यस्य,सः ॥३३॥ ` 
3 | एतन्मदिस्नः परमात्परस्य देवदेवस्य रमाशियायाः । 

| प्रीत्ये कृतं सत्तित्रक्रम्मया चे प्रीत्यास्तु रामस्याशिवस्य तस्य ॥ 

| quana छतं सत्तिलकम्मया । 

महिस्नः शुङ्कघंश्येन रामदीनेन, घीमतां ॥ 
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